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“ग्गरियीशबूआ नव 


इस पुस्तक में सछुलित विषयों के कुछ अंशों को मैं श्री नगेन्द्रजी 
के मुख से सुन चुका हूँ। उन्होंने पर्याप्त अध्ययन एवं मनग के पश्चात्‌ 
अत्यन्त सहृदयता के साथ मेरी रचनाओं के ग़ुण-दोषों का विश्चन 
किया है ! अपने; प्रयास में उन्हें कहाँ तक्क सफलता मिल्रती है इसका 
निर्णय पाठक ही कर सकते हैं | मुझे इतना ही कहना है कि उन्होंने 
परे साथ काफी सहात॒भूति रखी है। उनके. इृष्टिकोश से अपनी 
'चनाओं के शुण-दोषों को परखने का अबसर पाकर मुझे आनन्द 
मिला और अपनी कमजोरिओं को समभने में सहायता मिली, 
जसके लिए मैं उनका कतज्ञ हूँ । श्री नगेन्द्रजी स्वयं भी कबि हैं । 
प्रपने कवि-हृदय के. माघुये से मेरे काव्य को और भी सुन्दर बना कर 

पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सके हैं, इसमें मुझे सन्देह नहीं । 
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जायावाद 





कवि-श्री महादेवी वर्मा के सारगर्भित शब्दों में 'मनुष्य में जड़ 
और चेतन एक प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध रहते हैं। उसका वाह्माकार 
पार्थिव और सीमित संसार का भाग है और अन्त-स्तल अपार्थिव 
ओर असीम का |” अनुभव का साधन इन्द्रियाँ ही होने के कारण 
स्वभावतः वह पार्थिव एवं स्थूल की ओर सरलता से आकर्षित हो जाता 
है। ऐसा अज्ञात रूप से प्रकृति के अनुरोध मान्न से ही होता रहता. है 
ओर शने: शने: जब यह स्थूलोपासना एक निर्दिष्ट सीमा तक पहुँच 
जाती है तो मनुष्य का चिरप्रसुम चेतन एक साथ एक ठेस खाकर 
बिद्रोह कर उठता है| यह विद्रोह स्वकालीन एवं साबदेशिक है । 
भारत के भिन्न-भिन्न युगों एवं संसार के सभी देशों का साहित्यिक 
इतिहास इसका साक्षी है। अनादिकाल में--उस धुँघले रूमय में 
एक वार जब स्थूल-कर्मकास्ड ने देश को अभिभूत कर लिया था 
सूच्म आत्मज्ञान का विद्रोह।तदेजति तनेजति! के रुप में भस्फुटित 
हुआ था । इसके उपरान्त फिर एक बार शाक्त और शेबों को भौति- 
कता का प्रमुत्व असह्य होजाने पर भगवान बुद्ध के ज्ञान-मिश्रित बेरात” 
द्वारा सुक्रम ने क्रान्ति उपस्थित की । धीरे-घीरे जब यही ज्ञान और 
बेराग्य स्थूल और पार्थिव रूप घारण करते गये तो कबीर के अआत्म- 
तेज ने बाह्य आवरण की भस्मसात्‌ करके उसके द्वारा। आच्छादित 
सूच्म स्पन्दन का अनुभव कराया | ओर अन्त में जब ट्विवेदी-युग में 
कष्िता तपयोगिताबाद और भौतिकता की त्टि का एक मात्र साध्यस 








बनकर केबल सुधार-उपकरण ही रह गई तो भावुकता ने पुनः एक नये 
रूप से विद्रोह खड़ा किया । यूरोप में भी समय-समय पर ऐसे काण्ड 
उपस्थित होते रहे हैं जिनमें सबसे मुख्य १६ वीं शताब्दी की जाम्रति 
थी जिसके प्रवतेक थे रूसो ओर बाल्टेयर | संक्षेप में जब-जब स्थल की 
प्रभुता असह्य होती गई है. तभी सक्षम ने उसके विरुद्ध क्रान्ति की है। 
इस क्रान्ति और इस विद्रोह के प्रोद्स्‍ास रूप से जो गान संसार की 
आत्मा ने उन्‍्मत्त होकर गाये, वे ही छायावाद की कविता कें प्राण 
हैं | सारांश यह है कि स्थल के प्रति सच्य का बिद्रोह् ही छायाबाद 
का आधार हे | स्थत्त शद३ बढ़ा व्यापक है, इसकी परिधि में सभी 
प्रकार के वाह्म रूप रद्ग रांढ आंदे सन्निहित हैं। और इसके प्रति 
विद्रोह का अरे है दएश्योगिवाबगद के प्रति भावकता का विद्रोह, नेतिक 
खूड़ियों के प्रति मानसिक स्वानन्च्य का विद्रोह और काउय के चन्धनों 
के प्रति स्वच्छन्त कहपना आर टकनीक का विदोह ' 


इस प्रद्धार स्पातन्त्य, भावयोग, अनेक-रूपता, कल्पना और 
विद्रोह इन सभी रत्वों ने मिल कर टििवेदी-युग की इतिब्बत्तात्मक कविर! 
के विरुद्र काठ -जन्र में एक नव जागति उपस्थित की, जिसको कि 
विद्वानों ने ( ऋक्षाचित उपहास करने के लिए ) 'छायाबाद” का नाम 
दिया । उनका उदेश्य इस नामकरण में चाहे जो कुछ रहा हो पर 
महादिवीजी के शर्तों में स्वच्छरद ऋुनद में चित्रित हल सानत्र अस 
भूतियों का नस लायापाद बहुत टी उपयुक्त हुआ , कॉत्रेवर पन्‍त न 
काया फो अविदित भावाकुल साषा सी! इसी अर्थ में कहा हैं 


आजकल अधिकतर सनीषी समालोचकों की यह प्रवृत्ति हो 

रही है कि वे पहले तो इस स्थूल को धार्मिक रहस्यवादी सम्प्रदाय से 
एक रूप कर देते हैं और फिर आधुनिक कवियों की जीवनचशथ्यां का 
उक्त काव्यगत घामिकता से सामखस्थ न पाकर एक उलकन में पड़ 
जाते हैं। यदि सहृदय हुए तो इस सामझस्य पर कुछ क्षोभ प्रकट करके 
ही शान्त हो जाते हैं, अन्यथा थे उन कवियों-की सभी भावनाओं को 
भाषा और अल्क्वारों को फूठा थोषित कस्रे ही रुकते हैं | यदि वास्तव 
देखा जाय तो आधुनिक छायाबाद का रहस्यवाद एक अज्ज तो है 
पर्याय नहीं | इसके अन्तगत और सी बहुत सी विचार धाराएं कास 


कम लि ल कलर रह वर शेड कक मन यक अमर िवदरिन लक लि की मकर ते सकल कर 
मधुर-मन्थर मुदु मौन ! 
ग्रीव तियंक चम्पक-ब् ति गाव 
नयन मुकुलित नत मुख जलजात 
देह छुवि छाया में दिन रात 
कहाँ. रहती तुम कौन ! 


मानव जगत के ग्रति भावना 


इससे पूथ हमारे कवि या तो अबघतारों को या ऐशस्रयशाली 
धिपतियों को कांब्य का आलम्बन मानते रहे | इसका कारण 
उनकी भक्ति-भावना और पुरस्कार-लोभ के अतिरिक्त एक प्राचीन 
परम्परा भी थी,जो सदा से कविता का ज्षेत्र राजमहल अथवा पुराण- 
कथाओं तक ही पंरिसीमित करती आई थी | यह नव-जाग्रति पश्चिम 
स आई थी --अतः इसमें बहाँ के सान्यवादी, विचारों. का. . पूर्ण 
प्रभाव था और हमारे कविगण काश्चन में ही कवित्व टटोज्नते रदते के 
स्थान पर अब निधन कुदी-द्वारों की ओर आकर्षित होने लगे.। कवि- 
बर सियारामशरण के ग्रंथ आदी, दुवार्देल, विषाद आदि इसके उदा- 
हरण हैं । मानव का सबसे बड़ा गोरब उसका मानवत्व हे--भाग्य- 
पीड़ित मूक-जनता की आहों में अब हमारे सहृदय कवि भारती के 
भव्य-गान सुनने लगे | कविवर “निरोंजो' का पहछंताता पथ पर आता 
हुआ! भिखारी उनकी समेबंदना का मापक है.। कामिनी का सौन्दर्य 
एक विशेष रज्ञ में रक्ष गया और शिशुओं के भोले आनन में एक 
अपूबव रहस्य और शोभा का दशन होने लगा-- 


ओस-बिन्दु की सुषमा लेकर 
फूलों की भोली मुसकान । 
देकर उड्डु-रहस्य का म्रदु-रज्ष 
तुम्हें बनाया है थातिमान । 
बत्स | तुम्हारे चकित नयन में 
किस अ्रतीत की याद विचित्र, 
जाग्रति-मूछा के परदे में, 
दिखा रददी यह धुंधले चित्र | 





पुरातन के प्रति प्रत्यावतंन 


इन छायाबादी कवियों ने यद्यपि अपने निकट पृ्न॑बर्ती काल 
की प्रवृतियों के विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित की है, परन्तु फिर भी दूरबर्ती 
घु घले रहस्यपूर्ण पुरातन के प्रति इनमें बड़ी श्रद्धा और सम्मान की 
भावना है। इसका कारण वतेमान के प्रति असन्तोप ही है । रहस्य 
भावना की दृष्टि से भी बह बड़े महत्व के है | अतः विस्मृति के गहन 
गते में पड़ा हुआ दमारा जादू का अतीत इन कवियों की आश्रय 
भूमि बन गया है। वर्तमान के संघप से व्यथित द्वोकर प्रायः ये उसी 
भतीन्द्रिय लोक मे विचरण किया करते हैँ और अपनी प्रतिभा की 
सचलाइट फेंक कर उस अन्धकार-गम से बिचित्र काव्य-उपादान ढूंढ 
निकालते है । वास्तव मे हमारा गोरबपूर्ण अतीत इन भावुक कला- 
कारों के लिए काव्य-सामग्री का एक अक्षय-माण्डार हैं जिसमें प्रवेश 
करके वे यथेष्ट रूप से मोती पाते रहते है | इस युग के सार्वभौम कला- 
कार प्रसाद! जी की कल्पना का तो वह चिरपरिचित-क्रीड़ा क्षेत्र सा 
होगया है। पुरातन काल की अद्भुत एवं रहस्य पूर्ण विचित्रताएँ इन 
कवियों के अद्भुत प्रेम को परितृप्त करने से बहुत सफल रहीं। पन्तनी 
डसी पूर्ण पुरातन के लिए व्याकुल होकर कह उठते हैं--- 

कहाँ श्राज वह पूर्ण पुरातन, वह सुबर्ण का काल ! 

भूतियों का दिगन्त-छुति जाल 
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल ; 
आत्माभिव्यश्ञन ( व्यक्तित्व ) 

रीतिकाल के कवियों भे॑ शाचाय शुक्रजी के शब्दों में एक बड़ा 
दोष यह था कि रूढ़ियों के गोरखधस्बे में जकड़कर उनका ज्यक्तिस्व 
पूर्णतया लुपर होगया था | व्यक्तित्व की छाप थोडे से ही कबियों में 
कुछ भले ही मिही, परन्तु अधिकतर रीतिकाल का साहित्य अकत स्व 
ओर निर्लेपता से पूशतया असिव्याप्र है। परम्परा का पालन करते 
रहने से कवियों के व्यक्तिगद भावों और आवबशों को वाहुर निकलने 
के लिए कोई स्थान नहीं था | उनकी भावनाएँ बाह्मालझ्वार से दबकर 
बढ्ढीं शांत हो जाती थीं। छायाबाद का मूल ही उपयोगिताबाद के 








विरुद्ध भावुकता का विद्रोह था, अतः सब से पूर्व इन कवियों ने जिस 
प्रवृत्ति को प्रधानेतों दीं, बह थी उन्मुक्त आत्माभिव्यख्नना ! परम्परा 
के पाश में चिरकाल से बद्ध भावकता एक साथ छुटपटाकर अभिव्यक्त 
होने लगी ओर हृदय के समस्त आवेशों का, आत्मा के सम्पूर्ण स्पन्दनों 
का कवि की ऋृतियों में एक - विशेष स्थान होने लगा। अब उसकी 
कल्पना स्वच्छन्द है । निमु क्त है | रूढ़ियों की क्षीण डोरी उसे बाँध 
रखने में असमथ है। कवि के अपने व्यक्तिगत-राग-विराग काव्य, में 
बहुमूल्य सममे जाते हैं। और किसी प्रकार का अनावश्यक सक्कलोच 
अथवा संयम प्रतिमा के लिए स्वास्थ्य-प्रद नहीं समका जाता | श्रीमती 
वमों में यह आत्माभिव्यञ्ञन बहुत पाया जाता है--यद्यपि उनका 
अपना पन जीवात्मा का प्रतिनिधि है, परन्तु फिर भी उनमें उनका 
निजी व्यक्तित्व कम नहीं | उनके सान्ध्यगीत', नीरजाः और नीहार' 
तीनों में इसका प्राघान्य है | श्री भगवतीचरण ब्मा एवं बच्चनजी की 
आवेश-प्रधान कृतियाँ भी इस अहंभाव से मुखरित हैं । 

बचचनजी के 'कह रहा'जग वासनासय हो रहा उद्गार भेर।! 
--कबि की निराशा? आदि गीत इसके प्रचल उदाहरण हैं | वृद्ध जग 
को क्‍यों अखरती है भला मेरी जबानी” में बच्चनजी ने कितना व्यक्ति- 
गत प्रहार किया है। मगवतीचरण वर्मा भी 'मेरी आग! में कहते हैं--- 


जल उठ जल अरी धधक उठ, मदानाश-सी मेरी आग। 
नीति विद्रोह 


जैसा कि पूर्व ही निवेदन किया जा -चुका है कि छायाबाद का 
मे ही विद्रोह में है--यह बिद्रोंह भावनाओं और बिचारों में भी है 
और शेली एबं कला में भी । विचारों के क्षेत्र में सबसे पहिले मान- 
सिक स्वातन्द्य का नेतिक बन्धनों के प्रति विरोध हुआ और इस युग 
के कुछ स्वरुछन्द कवियों ने.नीति एवं धर्म की बेड़ियाँ तोड़ने का प्रयत्न 
भी किया | नवीन” जी एक साथ कह उठे-- 
यों भूलकर हिये लगाना है क्‍या कोई पाप ! 
ललचाते अ्रधरो' का चुम्बन क्‍यों है पाप कलाप ! 


इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने भी तारा' में धर्म की अपने 


दर सुमिन्रानन्दन पस्त 








ढंग से व्याख्या की है। इधर बच्चनजी का फारसी रंग में रँगा हुआ 
हालाबाद भी इसी भावना का प्रतिफलन हैं--उन्होंने भी अपनी मधु- 
शाला को मन्दिर और मसन्निद से ऊँचा स्थान दिया है । यही विद्रोह 
असफल होकर जब निराश हो जाता है, तो इसका रूप बड़ा भयंकर 
ओर विकराल हो जाता है और चारों ओर से दुकराये हुए कब्रि की 
आत्मा प्रलय के गान गाने लगती है--'जल उठ जल उठ अरी, घधक 
उठ महानाश-सी मेरी आग ! संसार में एक्क ज्वालामुखी फुट निक- 
लता हे-पर निराभ्रित कब्र गाता ही जाता है-- 
एक बार बस और नाच ते श्यामा ! 


करुणा को थारा--द!खवाद 


इस थुग में नवीन जाग्रति के कारण घत्साह, स्फृत्ति और उमंग 
हो काफी आई, परन्तु बार-बार त्रिफलता ने आकर रस में विष घोल 
दिया--कान्ति असफल होऋर अपने प्रति विद्रोह कर उठी और 
करुणा का एक अम्तप्रबाह भी उसके साथ बह निकला | मर्दित अभि- 
लाषाएँ वन्दिनी होकर एक साथ चीत्कार कर उठीं--यही कारण है कि 
छायावाद की कविता सें करुणा पूरोरूप से ध्याप्त है और दुःखबाद 
एक नया बाद! ही हो गया हैं | बारतव में देश जिस वातावरण में 
श्वास-प्रवास ले रहा है, वही निराशा और अन्धकार से परिपूर्ण है.। 
विद्रोह और अ्रावेश एक विशाल शिलाखण्ड से टकराकर फिर लौट 
जाते हैं और अपने ही हृदय के अन्दर पुनः मन्‍्थन कर निकलते हैं। 
इसी कारण दुःख. के चिर-अभ्यासी कवियों के हृदय में उसके प्रति एक 
विशेष मोह हो गया है। और ने अपने इष्ठ को भी पीड़ामय देखना 
चाहते हैं-- तुमको पीड़ा में ढू ढा तुम में दूढू गी पीड़ा !' अब सरेच 
ही आँसू के सागर भरते रहना उन कब्रियों को प्रिय है-- 
रहने हो प्यासी ओँदखें 
भरती आँसू के खागर ! 


रहस्ववाद 


ज़ैसा कि में पहिले ही मिवेदन कर चुका हैँ, छाय्राबाद में 
रहस्थ-प्रव्नति का प्राधान्य है । एक प्रकार से अदभुत और रहस्य उसके 


हायावाक है 





झआाधार-भूत तत्त्व हैं । इसका कारण है भौतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया । 
ढिवेदी-कालीन कवियों की क्रीड़ा-भूमि उनका निकटवर्त्ती पार्थिव 
संसार रह गया था, अतः स्वभावतः ही उनका विरोध करने बाले 
कवि दूर, घूँघले एवं रहस्यमय लोक की ओर बढ़ने लगे | इसके लिए 
उन्हें कवीन्द्र रवीन्द्र की गीताक्षलि, अँगरेजी के भावयोगी कवि तथा 
हिन्दी के प्राचीन रहस्य-बादियों से विशेष प्रोत्साहन मिला और वे 
उस अज्ञात के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने लगे | वास्तव में यह प्रतिक्रिया 
का ही फल था और हमारे भावुक कवि किसी धार्मिक प्रेरणा से इस 
ओर इतने आक्ृष्ट नहीं हुए थे जितने कि अपनी भावुकता और 
कल्पना के व्यायाम के लिए विस्तृत क्षेत्र पा जाने के कारण | .इसी 
कारण आधुनिक छायावाद को विशेष आध्यात्मिक दृष्टि से देखना 
डचित न होगा । क्योंकि एक तो यह युग ही धार्मिकता का नहीं. है, 
दूसरे हसारे प्रतिनिधि कवियों का जीवन भी अधिकांश में पाश्चात्य - 
प्रभावों से निर्मित है। केवल काव्य-वस्तु के रूप में उन्होंने इस काव्य 
जिज्ञासा और उससे सम्बन्ध रखने वाले भिन्न-भिन्न प्रश्नों को अप- 
नाया है। हाँ, अपनी विकसित चिन्तन शक्ति और विस्तृत दाशेनिक 
अध्ययन के द्वारा उसको पचाने का सफल प्रयत्न अन्ृश्य किया है। 
श्रीमती वर्मा ने बोद-दशन, एवं कविबर प्रसादजी व निरालाजी ने 
भारतीय अद्वेतवाद का अच्छा मनन किया है। फलतः उनके 
काञ्यों में भावुकता और दाशंनिकता का सुन्दर समन्वय है| कबि- 
बर पन्‍्त ने भी पोवीत्य और पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन द्वारा कुछ 
सौलिक सिद्धान्तों की सृष्टि और उनका सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया 
है । कहने का तात्पय यह है कि हमारे कवियों का रहस्यवाद उनकी 
धार्मिक आत्मानुभूति का फल तो किसी प्रकार नहीं हो सकता। रहस्य 
प्रवृत्ति के कारण उनकी वृत्ति इसमें काफी रमी और अपनी कल्पना 
एवं चिन्तन-शक्ति के बल्न पर उन्होंने इन रहस्यमय प्रश्नों पर काव्य का 
सुनहरा आवरण बड़े सुचारु रूप से चढ़ाया । कुछ कवियों की #तियाँ 
इसका अपवाद भी हैं जेसे कविबर मेथिलीशरण की 'मंकारः--उसमें 
धार्मिकता न देखना कवि-के व्यक्तित्व के प्रति अन्याय होगा। एक 
बात अवश्य है कि मार का कवि भक्ति-पथ का पथिक होने के कारण 
रहस्यवादी रचनाएँ करने में बहुत अधिक सफल नहीं हो सका । 


१७ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


अप! 








शैली-कला 

भावों और विचारों मे तो परिवर्तन हुआ ही, शेल्ती और 
कला में उससे भी अधिक क्रान्ति उपस्थित हुई । अब तक के कवि 
पुरानी रीति-अस्त्र भाषा से ही सन्‍्तुष्ठ थे। यदि कोई नबीनता प्रिय 
कवि हुआ तो दो-चार उदू के शब्द उसमें मिला देता था | हमारे इन 
कवियों ने अँग्रजी और बड़ला की काव्य शालाओं में काफी शिक्षा 
प्राप्त करली थी । अतः इनका उसकी लाक्षशिकता और मर्निमत्ता के 
प्रति आकर्षित हो जाना स्वाभाविक ही था। बस प्राचीन रूढ़ि 
प्रसित भाषा को प्राशमय बनाने का प्रयत्न तो हुआ ही. साथ ही 
दसकी लाक्षणिक शक्तियाँ भी विकसित की जाने लगीं और उसके 
शब्दों की .व्यक्षनाशक्ति ( 8 प्रष्टरहपकी एटश€क्प्न ) का पूण विवेचन 
होने लगा । अँगरेजी के बहुत-से अलझ्भार जैसे विशेषण विपयंय, ध्वनि 
चित्रण, मानवीकरण आदि ज्यों के त्यों अपना लिये गये ओर 
भाषा की चित्रमयता बहुत बढ़ गई । प्राचीन भारतीय अलझ्षार शास्त्र 
की भी अवहेलना नहीं की गई | हाँ, अलझ्लारों को वाक्य रूप में न 
लेकर लक्षण की सहायता से ग्रहण क्रिया गया | कल्पना और वक्रता 
मोह के कारण दृष्टान्त आदि के स्थान पर अन्योक्ति एवं समा- 
सोक्ति ही अ्रधिक प्रिय हुई । अमू्त भावनाओं को मूर्तरूप देने के 
लिए मानवीकरण अलक्लार का प्रयोग होने लगा। साथ ही कुछ 
स्वच्छन्द कवियों ने व्याकरण की कड़ियाँ भी तोड़नी चाहीं जिसमें 
उनको अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी । सांत्यवसान लक्षण मे 
चित्रमय विशेषणों की माँग पूरी की | ये सभी बातें एक प्रकार से 
नवीन हैं और यद्यपि हमारे अलझार शास्त्र में इन सव का बीज 
अन्तहिंत था किन्तु न तो प्रयोक्ता कवियों ने कुछ समय दक इस ओर 
फुछ ध्यान दिया और न प्राचीनता के पक्षणाती समालोचकों ने ही 
इस ओर ध्यान देना उचित समझा। इस प्रकार दोनों ओर से 
ज्यादती होने के कारण बेचारे छायावारी अब तक एक विचिग्न 
प्रकार के जन्तु ही बने रहे । न वे इनसे मिलना चाहते थे और न ये 
उन्दें मिलाना | सन्तोष की बात है कि अब यह अजनबीपन धीरे-घीरे 

मिदता जा रहा है। 


छायाबाद ११ 











दूसरा प्रश्न था छुन्दों का | बहुत से हमारे कवि सबेया और 
कवित्तो के छन्दो में ही अपने को व्यक्त करते आ रहे थे | कल्पना इनमें 
अवकाश न पाती थी । छन्दों का बन्धन इतना दृढ़ ही गया था कि कबि- 
प्रतिभा सर्वथा (उसी की बन्दिनी हा गई थी । इस युग में कवियों की 
उत्त जित कल्पना और भावुकता नवीन छन्दों का आम्रद्द करने लगी, 
अतः पुराने छन्दों की मर्यादित बेड़ियाँ काटी गई' और स्वतन्त्र रूप से 
विदेशी प्रभाव की प्रेरणा से हमारे मननशील कवियों ने नवीन 
उद्धावनाएँ भी कीं | छायावाद के दो प्रतिनिधि कबियों ( पन्‍त तथा 
निराला ) ने इस पर अपने स्व॒तन्त्र ओर बहुमूल्य विचार भी प्रकट 
किये हैं | पनतजी ने हिन्दी के कोमल छन्दों को चुनकर - संमीत्त 
ओर गति का पूर्ण ध्यान रखते हुये भावानुकूल परिवतन करके इस 
कला को विकसित किया--इधर निरालाजी ने लय और ताल फे 
आधार पर 'स्वछन्द छन्द्र' की सृष्टि की जिसकी नाटकीय उपयोगिता 
पास्तव में ख्ाध्य है। श्रीमती वर्मा ने पुराने आम-गीतों (#०४ 
80788 ) में नवीन कलात्मक प्राण फेक कर उन्हें एक अपूर्व सौन्दर्य 
प्रदान किया; है | इस प्रकार इस थुग में छायावादी कबियों ने जो 
कला का स्वृतन्त्र रूप से विकास किया है बह अनुपम है। कल्लाकार 
इृष्टि से हमारे ये कवि सम्पूर्ण हिन्दी-साहिसत्य में एक विशिष्ट स्थान 

के अधिकारी हैं। 


क्रान्ति शब्द में ही कुछ अगियता भरी हुई है । अतः श्रेयर्कर 
होने पर भी संसार उसे कुछ काल तक नहीं अपनाया करता। यह 
प्रकृति का स्वाभाविक आम है | हमारे इन नवीन कवियों को जो 
आधात सहने पड़े हैं वे इसी नियम के अनुसार । किन्तु आज से दूस- 
पन्द्रह वर्ष पृ जो स्वदछुन्द गान इन निराले कवियों ने अपने निमु क्त 
क्रस्ठ से गाए, उनमें अज्ञीव जादू था--उनका संक्रामक प्रभाव आज 
प्रत्यक्ष है। हिन्दी के दिग्गज प्राचीनता के पुजारी कवि भी उस प्रभाव 
में स्थिर न रद्द सके | जादू बढ़ी है जो सर पर चढ़ कर बोले । 


चित्ररेखा 


ः. सिपाद्दी विद्रोह की विफलता ने क्रान्ति और करुणा को एक- 
रस कर दिया। विवशता के अन्तर ब्रिद्रोह और विद्रोह के अन्तर में 
झाश्रयहीन विवशता थी । साहित्य देश का मुखरित हृदय होता है. । 
झब तक यहाँ के कवि कविता-कामिनी के चीर-हरण में हो व्यस्त थे, 
किन्तु फिर भी वे कहाँ तक इस शद्धनाद को न सुनते । फलतः 'परम- 
प्रेमनिधि, रसिक, चर अति उदार शुन खान' हरिचन्द ने अपनी 
बिह्ास-बाँसुरी में भारत का करुण-कन्द्न फूक ही तो दिया । परन्तु 
बे थे तो रसिक ही । इससे पूर्व कि माँ की दारुण दशा उन्हें रसस्विनी 
से खींचकर रक्तसिविनो तक लावे, वे इस संसार को छोड़कर चल बसे । 
हाँ बिद्रोह का सच्चा स्वरूप इस समय एक शक्ति में अववरित हुआ 
उसने समस्त देशव्यापी अप्रि के कणों को एकत्रित एक विशाल अपि* 
व्यूइ से प्रस्तुत किया जिसमें एक भोर तो अपनी रूढ़िगत धार्मिक 
दुब॒ंज़ताओं को भस्म किया गया और दूसरी ओर भविष्य के लिये 
सोना तपाया गया । परन्तु इस शक्ति का वाण्डव केबल कर्मचेत्र में 
' ही हुआ--अम्रत्यक्ष रूप में साहित्य पर भी उसका चाह जो कुछ 
प्रभाव पड़ा हो | इस प्रकार स्वामी दयाननद ने विद्रोह के दो क्रिया: 
त्सक विभाग कर दिये--एक आत्म-विद्रोह, दूसरा पर-विद्रोह । आत्म- 


. « बिद्रोह ने सुधार का रूप धारण किया और पर-विद्रीह ने सत्याभ्नह्‌ 


संप्राम का | इस समय भी कवि कहलाने वालों की संख्या कम नहीं 
 थी। इन हिंवेदी कोलीन साहित्य-मदहारथियों को न तो कला की 
_. ओर इंष्टिपात. करने का समय. था झौर न वह वातावरण 
. ही इसके उपयुक्त था। वे.तो अपनी शक्ति भर 'कला जीवन के लिए 
। कै (370 07 8708 5889) सिद्धान्त का प्रतिपादन और कविता 
... का जीर्थोद्धार करते रहे । रा क्‍ 


क्ड 4 
ड़ क 


..... / हाँ, इस समय एक युवक हृदय सद्छी भादुकता के संस्कार से 
. छव॒संय बिखर पड़ा और इसकी भारती ने देश को कुछ समय के किए. 





चित्ररेखा १३ 


गुश्नरित कर दिया। किन्तु इस शुष्क समय में--( 887767 820 ) 
कला का अस्तित्व लोप हो जाने के कारण उसमें भी प्लेटफार्म काव्य 
का आधिक्य था। अवध के अन्तिम अधिपतियों की भाँति अब भी 
कुछ कवि महोदय अपनी समस्त भावनाओं को अन्तमुखी करके “योग 
से भी अधिक कठिन परनारी संयोग” में तज्लीन थे | 


इस व्यायक आवत्त न-प्रवत्त न को दो भावुक युवक चुपचाप 

देख रहे थे--एक बज्ञः देश के क्रान्तिमय शस्य श्यामल वातावरण में 

उच्छुद्डल गति से घूमता हुआ कभी-कभी अबाघ स्वर में चीत्कार कर 

उठता था 'जागो फिर एक बार'--दूसरा कुछ सद्लोचशील् प्रकृति का 

था; वह कूमांचल के दरिताभ अश़्ल में मुंह छिपाये अपने उसड़ते हुए 

हृदय को संयत करके कोमल स्वर में कभी-कभी गुनगुनाया 
करता था-- 





कस्शु-क्रन्दन करने दो! 
अविरल-स्नेह-अ्श्रु-जल से मा । 
मुझभकी मलमल धोने दो। 


यद्यपि इससे पूथ इस ओर सफल संकेत कविवर ग्रसादजी ने 
कर दिया था, परन्तु उसी समय उनकी ग्रतिभा के दूसरी ओर प्रवृत्त 
हो जाने के कारण, उनके लिए यही कह देना सद्गत होगा कि 'बलि 
बोई कीरति-लता कर्ण कीन द्व पात।! इसके अनन्तर समय पाकर 
दोनों ही आगे बढ़ं--एक ने स्वच्छुन्द होकर मुक्त छन्द मे अपने 
विद्रोही गीत गाए-दूसरे ने सल्नष से दूर हटकर वत्त मान के रह 
लेकर भविष्य का एक छायाचित्र खींचा और उसी के अनुसार अपनी 
स्वर-साधना की | 


तो यद्द दूसरे कविकुमार हमारे पन्तजी ही हैं। प्रकृति के 


अन्तरज्ञ और बहिरज्ञ सौन्दर्य से ही इनके स्वभाव का निर्माण हुआ 
है। इसी कारणु--- 


सरलपन दी है श्मका मन 
निरालापन है श्राभूषन | 
कवि ने अपनी कला के सददश ही अपने व्यक्तित्व के निर्माण 
का भी सफल प्रयन्न किया है। गौर वर्ण मांसल-सा शरीर घुं पराक्षे 


कं सुमित्रानन्‍दन पम्त 


रेशमी बाल और गम्भीर-संयत आकृत वाला यह नवयुवक कंषि एक 
विशेष कवित्य पूर्ण व्यक्तित्व रखता हैँ. जिसका प्रभाव देखने वाले पर 
अनिरबंच और स्थायी होता है। पन्तजी स्वनाब से दी सद्भोचशील 
ओऔर मितभाषी दैं। उनकी आँखों में एफ स्निग्ध स्वच्छता है जो उनकी 
मननशील निर्मल आत्मा का परिचय देती हैँ। पं० शाम्तिप्रिय 
ढिबेदी के शब्दों में पन्‍त का व्यक्तित्व पूर्ण संरकृत बधा शालीन है। 
सनज्लीतमय सुमधुर र4र निर्विकार दृष्टि-निक्षेप, सौजन्य विनम्र और 
निशछुल वातां्राप चिर मोह के प्रबल बन्धन हैं। दो भरेष्ठ गुण पूरे 
सनुष्यत्व के दैँ--अआात्मविश्वास और निरभिमानता । साथ ही वे दूसरों 
के स्वाभिमान का सम्मान करते देँं। यही नहीं उनको अन्तर्भेदिनी 
इंडि में व्यक्तियों के अन्तस्तत़ तक पहुँचने की बड़ी सुन्दर क्षमता है | 


. 'अम्तजी की जन्म-भूमि कौसानी ने ही उन्हें कवि बनाया ई-- 
यह कहनों तो उच्चितन दोगा । हाँ इसमें कोई सन्देद नहीं कि 
सौन्दर्य के इस कवि के लिए वही उपयुक्त जन्म-मूमि है--भौर उसकी 
रह्लीन कला पर इस “पत्-पतल परिवर्तित प्रकृति-वेश” का काफी 
झाभार है। अन्थि? के कथा नायक की भाँति पस्तजी को जस्स के 
उपरास्त तुरग्त दी मातृ-वियोग सना पड़ा । 
स्थिति ने दी निज कुठिल कर से, युखद 
गोद मेरे लाड़ की थी छीन ली, 
बाल्य ही में दो गई थी छुम दा | 
मातृ अश्चवल की शझ्रमय छाया मुके ! 


इस घटना से कवि को मारस्मिक वोणा-सी रीज बाली करनि- 
ताएँ अभावित हैं । उनके शिशु गीता-माता के अभाव में ही उसको 
बार-बार पुकारते हुये एक विशेष सकरुण स्वृति से अनुआाणित हैं। 
पम्तजी का विद्यार्थी-जीब्रन विशेषता-इन्य है। प्रकृति का यह कवि 
बन्द दीवारों में पढ़ता द्वी क्या ? उन्होंने तो जो कुछ सीखा पढ़ा है 
बह स्वयं चिन्तन करके अथवा स्व॒तन्त्र रूप से संस्कृत, बंगला और 
अंग्रेजी की काव्य-शालाओं में अध्ययन करके। अतः स्वभावतः ही 
म० गांधी के भाषण से प्रभावित होकर आपने पृऊ० ए० से ही बिशा- 
ज्ञय थोड़ दिया था | द 





चिहत्ररेखा श्र 


फल्यक्<2२अअयपेए/उसायडनिककाऊपट, 





पन्‍तजी की अबोध किशोरावस्था बाह्य के रूप-रज्ञ पर ही सुग्ध 
होती रही, किन्तु उसमें चिन्तन की प्रवृत्ति तभी से वर्तमान थी। आपकी 
प्रारम्भिक कविताएँ अल्मोड़ा अखबार, सुधाकर तथा मर्यादा आदि 
पतन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थीं--कागज कुसुम', सिग- 
रेट का घुआँ” आदि उनके विषय हुआ करते थे--कहते हैं वे अब 
उन्होंने नष्ट करदी' हैं | यह अनुभवविह्दीन शान्त-प्रिय बालक सोसाइटी 
से दूर रह कर चुपचाप लिखता रहता था | १५ बर्ष की अवस्था में हं 
उसने 'हार! नामक उपन्यास लिख डाला | बाद में पन्‍्तजी की सबे- 
प्रथम कविता जिसने काव्य-प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया सरस्वती 
में प्रकाशित स्वप्न! थी जिसको आपने सब्वे-प्रथम प्रयाग के “विस्तृत 
हिन्दू होटल” के एक छोटे से रूम में लिखकर वहीं के कवि-सम्मेलन 
में सुनाया था| इसके उपरान्त सन्‌ र३ में तो भिन्न-भिन्न पत्रों के पष्ठों 
पर थे काव्य-रसिकों को दर्शन देते रहे हैं । कवि की पुस्तकाकार #ति, 
'हारः के उपरांत 'प्रन्थिः है जो १६२४ में प्रकाशित 'पल्षव' से वर्षों बाद 
जनता के सम्मुख आई थी। 'पज्चव” से चार बे पूल 'उच्छ वास! 
कविता पुस्तिका आपकी लेखनी से “यज्ञ के कनक-वल्य के सदृश्य 
निकल पड़ी थी”--जिस पर बहुत दिनों तक बाद-विवाद रहा। पश्चव' 
के प्रकाशन के तीन बर्ष उपरान्त कषि पर दैविक देहिक विपत्तियों का 
प्रकोप हुआ--माता और पिता दोनों के स्थानापन्‍न पूज्य पिताजी 
पं+ गद्बादत्तजी पन्‍त का स्वगेवास और साथ ही अपनी करुणाचस्था 
मे उसके जीवन को निराशा से ओत-प्रोत कर दिया। इन्हीं दिलों 
पन्‍्तजी दर्शन की ओर भुके और जीवन के रहस्यों में प्रवेश करने का 
प्रयन्न करने लगे | प्रभु की अनुकम्पा से शीघ्र हो स्वास्थ्य-ल्ाभ कर 
अपने जीवन के प्रति एक नथीन आशा-समन्वित दृष्टिकोण धारण 
किया जिसका विकास 'शुझलन” की कविताओं में खूब हुआ । यही 
भावना आगे चलकर ज्योत्स्ना! और 'पाँच कद्दानियों' में अधिक 
स्पष्ट और पुष्ठ हो गई, 'युगान्त' में आकर बह प्रारम्सिक फरुण क्लिष्ट 
भाव मानव-जगत की कल्याण क्रामना से गझुखरित हो उठा और 
श्ाज पन्‍तजी का दृष्टिकोण समाजवारी है । 

भराती फे पथ कानन में 
हुम गाशझों विदेश अनादि गान | 


१६ सुमित्रानम्दन पस्त 


चिर-शूत्य शिशिर-पीड़ित जग में, 
निज अमर स्वरों में भरो प्राण ! 


पन्‍्तजी चिन्तनशील व्यक्ति हैं--वे अपने बाह्य और अन्तर 
दोनों के निर्माण में सदेव सचेत रहते हैं। अवस्था फे साथ उनका 
व्यक्तित्व भी प्रौद्द और शान्त होता जारहा है | ये पौर्वात्य एवं पाश्वात्य 
दोनों साहित्यों के मर्मन्न हैं--दर्शन और अन्य ललित कलाओं में 
उनकी अच्छी गति है | एक शब्द में कब्रि मर्यादा और कलात्मक संयम 
इन दोनों का अपूब समब्मिश्रण आपको साहित्यिक-संसार के अनेक 
व्यक्तियों में नहीं मिलेगा | 





ककबकओ ३72, पििपहीविकेरि ऑफििकीकी 





पन्‍त जी का भाव-जगत 


च्छ्न्न््च्न्न्फ्ल््छत 


पन्‍्तजी सुन्दर के ही कवि हैं--यद्यपि उनका सुन्द्र शिव ओर 
सत्य॑ से शून्य नहीं है| सौन्दये--प्राकृतिक, मानसिक और आत्मिक 
ही इनकी कबिता का असली विषय है | उसमें भी जो बात सब से 
मुख्य प्रतीत होती है, वह है उनकी सुमन-चयन-अबृत्ति | कवि की 
याचना! आरस्भ से ही यह रही है | 
नव-नव सुमनों से चुन चुन कर 
धूलि सुरभि मधु-रस हिमकण, 
मेरे उर की मृदु कलिका में-- 
भरदे करदे विकसित मन। 


प्रकृति के विराट संगमम्ब पर इनकी सौन्दयमयी दृष्टि-पल्लब, 
बीचिजाल, मधुप-कुमारी, किरण, चाँदनी, अप्सरा, संख्या, ज्यो- 
सना, छाया, पवन, इन्दु, सुरभि, तारिकायें, आदि पत्रों का ही अभि- 
नय देखती है--अथवा देखना चाहती है। दिगन्तव्यापी उल्कापात, 
बबण्डर, भूकम्प और बाड़व-मन्थन आदि में इनकी वृत्ति नहीं रमती । 
मेरे इस कथन को सुनकर 'परिवतेन' के प्रेमी पाठक कदाचित हँस 
उठे किन्तु मेरी तुच्छ धारणा यही है कि किसी परिस्थिति विशेष क्र 
आवर्त में फँस कर पनन्‍्तजी विश्व के उस दूसरे किनारे पर जा निकले-- 
यह उनकी प्रतिनिधि कविता नहीं हो सकती । जीवन में, कम-से-कम 
प्रारम्भिक कवि जीवन में उन्होंने नौका-विहार ही अधिक किया, यह 
दूसरी बात है कि ज्योत्स्ना-उज्ज्वल, मोतियों को बटोरते हुए कभी 
कोई वक्र-नक्र भी उन्हें दिखाई पड़ जाय और उससे चोंक कर ये कुछ 
समय के लिए जीवन एवं काल की कठोरता के ध्यान में मग्न हो जायें | 
उनके लिए तो यह कहना ही अधिक उपयुक्त होगा-- 


नवल कलियों को धीरे क्कूम, 
प्रसूनों के अधर्ो को चूम, 
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मुदित कवि-सी तुम अपनी पाठ 

सीखती हो तुम जग में धूम | 
परन्तु इस सोन्द्य के अन्तर में प्रवेश करने की शक्ति पन्तजी 
में अक्षय है। अल्मोड़े की चित्रित घाटी में पला हुआ यह भावुक 
कवि प्रकृृति के रंगीन स्वरूप में घुलमिल-सा गया है--उसका सूक्ष्म 
से सूक्ष्म क्रिया-कम्पन इसके हृदय सें पुलक और प्राणों में स्पदन भर 
देता है । कोसल-प्रकृति के सूद्म स्पन्दनों की पन्‍तजी को दिव्य अनु- 
भूति है। जब प्रकृति के लीला क्षेत्र में नव-बसन्‍्त का आगमन होता है 
तो कवि का हृदय भी एक नवीन राग और उल्लास से भर जाता है--- 
प्रत्येक चित्र उसकी आँखों के द्वार से सीधा आत्मा तक पहुँच जाता है । 

लो चित्रशलभ सी पंख खोल 

उड़ने को है चित्रित घाटी 

यह है अल्मोड़े का बसन्‍्त, 

खिल पड़ी निखिल पब॑त धादी | 
ि कु ओडे यदि बह पुख-पुञ्ञ विदगों को देखकर हे विभोर 

उठता हे--- 


विदग, विहेग॑, 
फिर चहक उठे ये पुझ्न-पुन्न 
चिर सुभग, सुभग ! 


तो दूसरी ओर छाया” को तरु के नीचे एकाकिनी देखकर उसकी 
अवस्था पर दयाद्र हो जाता है-- 


कहो फीन हो दमयन्ती-सी 

तुम. तर के नीचे सोई 

हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्‍या, 

अलि, नल-सा निष्ठुर कोई! 
एक बार छाया को देखकर पहिले तो करब्रि के हृदय में अपनी 
दशा से उसके सामझस्य की मावना जाप्रत हुई, परन्तु शीघ्र ही बैपम्य 
का भी पता चल गया और सन्‍्तोपष का भाव एक प्रकार से असूया- 
मिश्रित विवशता में परिणत हो गया। देखिये कितनी दीन-बेंदना है--- 


पन्‍तजो का भाव-व्गत १६ 





अह्द, अ्रभागिन हो ठुम मुभ-सी 
सजनि | ध्यान में अब आया 
तुम इस तरुवर की छाया हो 
में उनके पद की छाया। 
बिजन निशा में किन्तु गले तुम 
लगती दो फिर--तरुवर के, 
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ओर [हाय ! मैं रोती फिरती 
रहती हूँ निश-दिन बन बन ! 


प्रभात की प्रथम रश्मि के स्पश से विहंगिनी के कण्ठ से गीतियाँ 
फूट निकलती हैं, कवि एक साथ विस्मित हो जाता है और उससे पूछने 
लगता है-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि | 
तूने... कैसे पहिचाना ! 


कितने भावुक हृदयों ने इस बात का अनुभव न जाने कितनी 
बार किया होगा, परन्तु भाव को पकड़ कर उसका यथातथ्य चित्रण 
कर देना कुशल-कलाकार का ही काम है | 
यह अनुभूति जब कुछ गहरी हो जाती है तो कवि प्रकृति में 
एक रहस्यमय आकपषण का अनुभव करने लगता है और एक करुण 
बिम्मय में विभोर कह उठता है | 
हुब्ध जल शिखरों को जब बात, 
सिख्तु में मथकर फेनाकार 
बुलबुलों का व्याकुल संसार 
भरना, बिधुरा देता अशात; 
उठा तब लहरों से कर मौन 
गे जाने मुझे बुलाता कौन ! 


ऐसे उदाहरण पन्‍्तजी की कविता में राशि-राशि मिलेंगे | 
प्रकृति को भेंटने के लिए पन्‍तजी का कवि पागल होकर दोड़ता 
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है. 


>अरअसाेमकोआशातनेततवनरिओकिसतपेनतम तन महं के कि रिलमिटिरिमेसिलितितक की तल्‍ 
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है । मधुप-छुमारी के गानों पर मुग्ब हो कवि एक साथ कानर होकर 
इनकी मनुहारें कर उठता है-- 

सिखादों ना हैं मधुप्र- कुमारि : 
मुझे भी अपना मीठा गान 
पा! शब्द में कितनी कातरता, कितना अनुरोध है ! 
प्राकृतिक सौन्दर्य के अतिरिक्त पन्‍तजी की शारीरिक-सौन्दरय 
सम्बन्धी अनुभूति भी बड़ी तीज है। नारी कव्िता' में व उसके समस्त 
सौन्दर्य का बेन एक शब्द में कर देते हैं... अकेली सुन्दरता कल्यारि ! 
कैसा मुग्ध आवेश है ! शारीरिक सौन्दर्य का व्रिज्ञास देखना हो तो 
ब्योत्स्ता के शवनागार में चलिए-- वहाँ आप रूप- बत्रिदल हो उठे । 
कवि की भावी-पत्नी का रूप-विभव भी कितना मादक है... उसकी भी 
( अनिेर्णनीय परकलत्न' का विचार थोड़ी देर छोड़कर ) देग्वि! «- 
असण-अधरों का. पह्चव-प्रात, 
मोतियों का दिलता-हिम दास; 
इन्द्रधनुपी-पट से  दैंक गात 
बाल विद्युत का पावस लास, . 
दृदय में खिल उठता तत्काल 
अधघखिले अज्ञों' को मधुमास 
तुम्हारी छवि की करें अनुमान 
प्रिये. प्राण. की प्राण | 
वास्तंव में पन्‍्तजी के काव्य-जगत में पेम्द्रियता ( 5608008- 

2688 ) का उचित मान है।. परन्तु इस सौन्दर्य-उपासना में एक गुण 
है जो इन्हें ऑँप्ेजी कवि कीट्स से इस 'अंश में ऊँचा उठा देता ह--तरह 
है इनका अन्तर्वाह्य दोनों पहलुओं का चुना ब। पन्‍तजी में आादिस 
अन्त तक एक प्रकार के प्लेटोनिज्म के दर्शन होते हैं । इनकी अप्सरा 
भी मानसिक सौन्दर्य के कारण सुन्दर और आकर्षक है। नें अपनी 
उच्छ बास की नायिका से यही वो कद्दते हैं. 


तम्द्दारे छूने में था शराण 
शक में प्रावन गन्ञास्मान! 
तुम्हारी भाणी में कल्पारि। 
भतिबेणी की तदरों का थान | 
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मानसिक-संसार 
मानसिक संसार मे भी इनका परिचय अधिकतर स्वप्न, 
कल्पना, आँसू , उच्छु बास अनंग आदि से हो है | इसके आँसू ओर 
उच्छ वास भी सुन्दर ही हैं। वास्तव में हृदय की कोमल भाव- 
नाओं को, उन उर्मिल प्रवृत्तियों को गुदगुदाना, जो थोड़ी देर उठ- 
उठ गिर-गिर कर विलीन हो जाती है--पन्‍्तजी की कविता का विशेष 
गुण है। इस विषय में इनकी सूक्ष्मदर्शिता अपरिमेय है। कल्पना का 
एक स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि का एक टच एक साथ किन भावों की 
जाम्रत कर देता है यह पन्तजी पूर्ण रीति से जानते हैं। इनकी संवेदना 
इतनी तीज दे कि जहाँ कोई भावना उठी नहीं कि तुरन्त ही उन्होंने 
उसे अपने कलामय पाश में बाँध लिया । गुझन की अधिकांश कवबि- 
ताएँ ऐसी ही हैं। पश्चय में मुस्कान! भी एक साधारण--अस्यन्त 
कज्षशिक भावना का चित्रण है । इस प्रकार:-- 
श्राज रहने दो यह ग्रह-काज 
प्राण | रहने दो यह गृह-काज, 
में बातास के सोरभश्लथ 'उरछ वास” से पुलकित होकर नायक 
अपनी प्रियतमा से समरत गृह कार्य बन्द कर देने का आग्रह करता है- 
“यह गृह-काज तो नित्य ही होता रहता है--आज इस मादक बेला 
में तो इसे बन्द करो--यह समय ग्रह-काज करने का नहीं है--न, 
आज इसे रहने दो!” । अत्येक नवदृस्पति इस भाषना की कोमलता से 
भी परिचत होंगे। भावी पत्नी के प्रति' शीपक कविता में तो प्रत्येक 
पंक्ति में इसी प्रकार का एक भांव-रत्न जड़ा हुआ है। इसी प्रकार 
बीशा' की अधिकांश कविताएँ भी गुदशुद्रा कर अपना प्रभाव 
डालती हैं | पन्तजी ने बालिका बन कर बहुत से सुन्दर गीत लिखे है। 
उन सभी में 'मा! को ही सम्बोधित किया गया हूँ। जन्म से ही मातृ- 
हीन पन्तजी की ये कविताएँ विशेष करुण-स्मृति से मंकृत हैं। कुछ 
इ।ह रण देखिए--- 
ह के अल माँ के स्नेह ओर अपने खेलों पर इतनी भुग्ध है कि 
बह सदा छोटी द्वी वनी रहना चाहती है क्योंकि बह देखती है कि बड़ी 
हो जाने पर माताएँ अपनी कन्याओं से ने तो पहिला-सा लाढ-चाव 
करती हैं और न उन्हें परियों के गीत ही सुनाती दँ-- 
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क्यों कि-- 
बड़ा बनाकर पहिले हमको, तू पीछे छुलती है मात ! 
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं ॥फिरती दिन रात ! 
अपने कर से खिला, घुला, मुख, धूल पोंछु सजित कर गात ! 
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात ! 
प्राथना कितनी भोली साथ ही अर्थ-गर्भित है। यही भावना 
कहीं-कहीं अधिक स्पष्ट और दिव्य हो गई है | बहुत सी छोटी क्ृतियों 
में पन्‍तजी अपने अस्तित्व को विश्व में मित्रा देने के लिए उत्करिठत 
हो उठे हैं| ये कविताएं उनके सरत्न हृदय का भव्यतम प्रतिविम्ब हैं--- 
अतः एक विशेष महत्व रखती है । 
इसी प्रसद्भ में--एक उदाहरण सरेल मौध्य का तो देखिये 
कितना मुग्धकारी है-- 
यह सरला उस गिरि की कहती थी बादल घर 
किशोर सारल्य बोल रहा है । 
परन्तु मेरे उपयु क्त विवेचन का अर्थ यह नहीं है कि पन्‍्त जी 
सर्वत्र गुदूुगुदा कर ही रद्द जाते हैं | देश के अन्तर में प्रवाद्दित 
करुणा की धारा से कौन अछूता बचा होगा ? और स्थान-स्थान पर 
उन्होंने अपनी तीक्ष॑ण कबि-दृष्टि हारा मानव हृदय को करेदने में भी 
प्रवीणता दिखाई हे । 
कुछुमों के जीवन का पल 
हँसते ही जग में देखा। 
इन म्लान-मलिन अधरो पर 
स्थिर रही न स्मित की रेखा | 


इस कथन में मानव जीवन की ईंष्यामय विवशता का कितना 
मर्मेस्पर्शी उद्‌गार है । 
करण है हाथ प्रशय | 
नहीं दुश्ता है जहाँ दुराब 
फरुणतर है बंद भय 
चाहता है जो सदा बचाव | 


पनन्‍तजी का भाव-जगत २ 


अन्तिम दो पंक्तियों में--'सदा बचाव चाहने वाला भय करुण- 
तर है!--इस वक्ति में--एक अनिरवेचनीय कसक है. । 
हाँ एक नहीं अनेक स्थानों पर कसक अधिक गहरी हो गई है 
ओर कवि का संयम उसको वश में नहीं रख सका-- यौवन के आग- 
मन के साथ ही बालिका का चिर-परिचित संसार एक साथ बदल 
गया | उसका चित्रित बालापन विधाता ने उससे छीन लिया । बेचारी 
बड़ी दुखी हुई और कर्तार से पुनः उसे पाने की प्राथना करने लगी । 
देखिये उसकी प्रार्थना में आपको एक आवेग (?288807 ) मिलेगा 
जो हृदय पर एक साथ प्रभाव डालता है । 
इस अभिमानी श्रश्चल में फिर चित्रित कर दो विधि अ्रकलछ् 
मेरा छीना बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अइह्ल। 
उसी सरलता की स्याही से सदय इन्हें अ्रद्धित करा 
मेरे यौवन के प्याले में फिर बहु बालापन भर दो। 
उक्त पंक्तियों में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अभिमानिनी 
बालिका अपने वृद्ध पितामह से किसी वरतु के लिए अत्यक्ष ही कगड़ 
रही हो | विसजन' कविता में भी ऐसा आवेश है-- 
इस मन्दह्ास में बहकर, 
गालू मैं वेसुध प्रियतम | 
बस इस पागलपन में ही, 
अवसित कर दू निज जीवन | 
तुम मुझे भुलादों मन से, 
मे इसे भूल जाऊंगी । 
पर वख्ित मुझे ने करना, 
शझपनी सेवा से पावन । 
प्रन्थि, उच्छ वास ओर आँसू ये तीन कविताएँ किसी विशेष 
करुणा-भार से प्रेरित होकर लिखी गई है--उनमें आवेश फूट पड़ा है | 
युवक कब्रि के बे उन्मुक्त गान हैं--बन्दन-विहीन और--- 
उमडू कर श्राँज़ों से सुपताप 
बही होगी कविता अनजान 
पं० कृष्णशइ्ूर के शब्दों में भवियोगजन्य विकलता' का कषि 
पर इतना प्रभाव पड़ा दँ कि बह यह सानने लगता हूँ कि सब प्रथम 
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कविता किसी बियोगी के गान रूप में ही प्रस्फुटित हुईं होगी! 
यह बात सत्य भी है। क्रॉंच-मिथुन के वियोग को देखकर ही कवि 
के कर्ठ से काव्यधारा उमड़ पड़ी थी। वह कवि रवबय॑ वियोगी नहीं 
था पर उसके सुकुमार हृदय में इतनी पर-दुःख काजरता थी कि वह 
उस पज्ञी के दुःख से उतना प्रभावित हुआ । पन्तजी का प्रथम कवि 
स्वयं वियोगी रहा होगा | इस कल्पना में भी साथकता है । 
यही करुणा की भावना 'परिवर्तेन! में जाकर शत्‌-शत 
धाराओं मे बही है । विश्व का समस्त उत्ताप मानो पन्‍्त के शब्दों में 
मुखरित हो उठा हो। बेसे तो उनकी यह समस्त कविता ही हिन्दी 
साहित्य की मुकट-मणि है--फिर भी कह्दीं-कहीं भाव-व्वज्ञना बड़ी 
अद्भुत ओर तीत्र है.। उदाहरणार्थ-- 
अ्रभी तो मुकुट बँधा था माथ, 
हुए कल ही हल्दी के हाथ; 
खुले मी न थे लाज के बोल; 
खिले भी चुम्बन-शून्य कपील; 
हाथ रूक गया यहाँ संसार 
बना सिन्दुर अज्भार ! 
एकाघ स्थान पर करुणा की व्यक्षना कुछ अनाबूत-सी हो 
गई है। जो उचित नहीं-- 
प्रात ही तो कहलाई मात 
प्योधर बने उरोज्ष उदार 
मधुर उर-इच्छा का अज्ञात 
प्रथम ही मिला- मृदुल-अ्राकार 
अप्तंयत | हाँ उनमें भी अनावश्यक रूप से दार्शनिक विवेचन करने 
की प्रवृत्ति कुछ-कुछ रस में बाचक होती है और अनुभूति को दबाती 
है । इन कविताओं में ग्रेम का मव्यतम आख्यान है। उसकी व्यक्षना 
“सच्ची अलुभूति और उ्बर-कल्पना के सुन्दर सम्मिश्रण से हुई है??-..- 
अतः स्वभावतः ही उसमें हृदय में घर करने की क्षमता है। प्रेम की 
अन्धता की एक व्यज्नना देखिये-- 
ओर भोले प्रेम क्‍या तुम हो बने 
बेदना के विकल द्ाथों से, जद्दों 
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भूमते गज-से विचरते हो बहीं 
आह है उन्माद है, उत्ताप है | 
पर नहीं, तुम चपल हो, अशान दो 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं 
बस बिना सोचे हृदय को छीन कर 
सौंप देते हो अपरिचित हाथ में 
ग्रन्थि! में निराश प्रेमी की निराश विवशता देखिये, किस 
प्रकार अभिव्यक्त हुई है--- 

शेबलिन | जाओ मिलो ठुम सिन्खु से 

अ्रनिल | आलिड्भनन करो तुम गगन का 

चस्धिके चूमो तरज्लों के अधर 

न - +- 
पर हृदय सब भाँति तू कन्ञाल है। 
चल किसी निर्जन विषपिन में बेठकर 


धीरे-धीरे कवि का यह व्यक्तिगत वियोग संसार को ही वियोग- 
मय अनुभव करने लगता है और कविता का उद्गम ही बवियोग 
आँसुओं से घोषित कर देता है-- 


वियोगी होगा पहला कि, 
आह से उपजा होगा गान 
छिने गया हाथ | गोद का बाल 
यड़ी है बिना बाल की नाल ! 


यों तो पन्‍त के काव्य में सभी गिनेगिनाए रसों के एकाथ 
उदाहरण मिल ही जायेंगे। अकेले परिवर्तन में ही करुण, बीर, भया- 
नक, वीभत्स और शान्त आदि रसों का सम्यक परिपाक मिलता है- 
तथापि पन्‍्तज्ञी के मुख्य रस-शद्भार और करूए ही हैं। उनकी भाव- 
परिधि सोमित ही हैं। साहित्याचार्य पं: हजारीप्रसाद दिवेदौ के 
शब्दों में आजकल सम्यक उद्बुध रसों की व्यक्षना ने होकर 'भाधों' 
की ही अभिव्यक्ति होते है | पत्ती के बियय में भी यह कथन ठीक 
बेहता है। उनका अनुभूति-क्षेत्र सीमित होने के कारण भयानक पव॑ 
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घीभत्स चित्र केवल कल्पना की ही करामात से हैं--फिर भी उनकी 
सजीषता में कौन सन्देह कर सकता है । 
बहा नर शीणित मृसलधार 
रुण्ड मुण्लों की कर बोछार 
प्रलथ घन-सा रिर भीमाकार 
गरजता है हिगन्त-संहार 
एक रौद्र-चित्र लीजिए--- 
पटक रवि को बलि-सा पाताल 
एक ही वामन पग में-- 
लपकता है. तमिल तत्काल 
धुएं का विश्व--विशाल ! 

_/हास? का तो केवल एक-आध स्थान पर ही थोड़ा-सा स्फुरण 
है । एक तो ज्योत्सना में उल्लू के श्रसंग से कुछ आभास मिलता है-- 
वुसरा वीणा की एक कृति में | एक बार अल्मोड़े में राजषि विवेका- 
ननन्‍्द आये थे | जनता ने उनका स्वागत बड़ा शानदार किया। भोली 
बालिका यह न समझ सकी कि यह सब क्यों हुआ और अपनी 
कौतूहल-निवृत्ति के लिए दौड़ी-दौड़ी माँ के पास गई--- 

माँ अल्मोड़ें में आए. थे जब राजपि विवेकानन्द 

क्यों मग में मखमल विछुवाया, दीपावलि की विपुल श्रमन्द | 

लिना पाँवड़े क्‍या बे मंग में जननि नहीं चल सकते हैं ! 

दीपावलि क्यों की क्‍या बे माँ ! मन्द-दृष्टि कुछ रखते हैं ! 

बालिका का भोला प्रश्न मीठी गुदगुदी सी उठा देता हैं. 
उपयु क्त विवेचन मेंने थोड़ा सा प्राचीनताग्रेमियों की तुष्टि के लिए 
ही किया है| बास्तव में पन्‍त के काव्य की विवेचना पर उससे कोई 
विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | 

जैसा कि मैंने चित्ररेखा में निवेदन किया है पनन्‍्तजी ने प्रारम्भ 
से ही संयम का बड़ा अभ्यास किया है । उनकी बीणा की कृतियों में 
भी कहीं-कहीं इसका आभास मिलेगा । (पृज्ब का युवक कब्र तो 
अवश्य आबेग के प्रवाह में वह गया परन्तु बाद में उसने अपने आप 
को सम्हाला और तभी से उद्गारों को संयत करते का सफल श्रयन्न 
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किया है। अब उनकी धारणा कदाचित्‌ यही है कि आधुनिक सभ्यता 
में पोषित प्रेयली की भाँति कषिता मानसिक विस्फोट सहन नहीं कर 
सकती--“में चाहती हूँ प्रेम की भाषा अधिक संस्कृत प्रेम अकट करने 
से हाव-भाव और भी नवीन एवं परिमार्शित हो'' ( ज्योत्स्ता ) और 
पन्‍्तजी में हमें आवेश की परिक्तीणता ही मिलती है। भक्त-लोग 
कहते हैं कि उनका संयम आत्म-विजयी का संयम है। परन्तु मेरी 
तुच्छ सम्मति में वह संचम अवाछित हा है ।धास्वब में ज्यों-ज्यों समय 
व्यतीत होता गया । कवि की चिंतन-शक्ति और कल्पना विकसित होती 
गई है और अनुभूति दबती गई है, अथवा इतनी संयत होती है कि 
उसकी सूच्मता साधारण भावुझता की पकड़ से बाहर है । पह्चव के 
उपरान्त गुजन?” फिर ब्योत्स्ना! और अन्त में यरुगान्तः में विकास 
का जो सूत्र मिलेगा वह मेरे कथन का समथन करेगा । युगान्त में कवि 
हृदय से आगे आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न करता प्रतीत होता है--- 
उसमें चिन्तन का इतना विकास हो गया है कि अनुभूति अधिकांश 
में दब गई है । अभी तक तो ऐसा ही प्रवीत होता है कि उन जीवन 
व्यापी गहन संघर्षों का, जिनके वात्याचक में पड़ कर मनुण्य का जीवन 
कुछ से कुछ'हो ज'ठा है, पन्तजी में अभाव है) इन्हीं की कुशक्ष 
व्यक्षना के कारण शेक्सपीयर रबीन्द्र आदि संसार के सभी महाकषि 
अमर रहेगे ओर इनको क्षीणता पनन्‍्तजी के भाव जगत में अ्रव्यापकता 
ला देती है । इसके अतिरिक्त परिरिबतन में फिर ज्योत्सना और युगान्त 
में उन्होने विश्व-ब्यापिनी गूड़तम समस्याओं पर दृष्टि-पात ही नहीं 
उनका एक प्रकार से सफल अंकन भो किय; है परन्तु फिर भी दूर 
बठे हुए दर्शक की भाँति ही उन्होंने ऐसा किया है, उस ताण्डब-अभिनय 
में प्रतिष्ठ खिल्लाड़ी की भाँति नहीं । उन्हीं के शब्दों में--- 
सुनता हूँ इस निस्तल जल में 
रहती मछली मोती वाली 
पर मुझे छूबने का भय है 
भाती तद की चल-जल-माली ! 
उनको तो वास्तव सें हम यही कहते हुए सुनकर मुग्प होते हैं... 
जग पीड़ित रे श्रति सुख से 
जग पीड़ित रे श्रति दुःख स्रे 


श्द्द सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
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इस आवेश-नि्धनता को पन्तजी कल्पना के द्वारा पूरी करते 
हैं (कल्पना पन्‍तञ्जी की कविताओं का अधान साधन है । विविध 
चित्रों का सजीव अंकन उपमा एवं रूपक की मधुर-योजना आदि सब 
कुछ कल्पना की ही करासात है । बेसे तो वे इसको भरी काफी संयत 
करने का यन्ने करने है, परन्तु फिर भी इस कामरूपा परी को कहाँ तक 
कारा में बन्द किया जा सकता है और समय-सभव पर बह भू नभ 
का छोर मिला ही देती हैं। पन्‍तजी की कल्पना का सब से बड़ा गुर 
उसकी मूर्ति-बिघायनी शक्ति है | यह शक्ति इतनी बिकमित है कि कवि 
के सम्मुख छोटी से छोटी वस्तु भी मूते-रूप में आती है। वास्तव में यह 
शक्ति सभी ्रतिभावान्‌ कवियों में होती है परन्तु इतना सूक्ष्म विधान 
बंहुतों में नहीं मिलता | व्यापक और विराट के नित्रों में कल्पना को 
जिस ऊँची उड़ान और व्यापकता की अपेक्षा होती है वह चाहे पन्तजी 
में न हो ( यद्यपि परिवत्त न और बादल के कबि के लिए यह नहीं 
कहाँ जा सकता ) परन्तु जो सूच्मग्रहिणी नुकोली कल्पना मीना- 
कारी' के लिए अ्रपेक्षित है उसका पन्‍्तजी के पाप्त अक्षय मण्डार है। 
हाँ, ऐसा सी कभी-कभी दो जाता है कि पन्‍तजी की कल्पना उन्हें 
बहका ले जाती है-- स्याही की बूँद”, “नक्षत्र” आदि कविताएँ, ऐसी 
: ही हैं। इसका कारण यह है कि इनमें अनुभूति से शून्य कोरी कल्पना 
मात्र ही है--कवि का हृदय साथ नहीं लगा। परन्तु जब कल्पना 
और अनुभूति का सामश्षस्य हो जाता है तो प्रभविष्णुता बढ़ जाती 
है। जैसी अनज्ञ कविता में-- 


मिल्ला लालिमा में सन्ध्या का 
छिपा एक निर्मल संसार 
नयनो में निस्सीम ब्योम ओ, 
उरोरहों में सुरसरि-धार ! 


इसी प्रकार कह्पता अनुभूति और चिन्तन तीनों का डचित 
सम्मिश्रण हो जाता है | कवि की ऋतियाँ संसार की विभूति हो जाती 
हैं बापू के प्रति कविता पेसी ही है । अस्तु ! 


$ 
लडकी, 


स्प्श्डख्ज ४०० ५००-००-२०- ७४-7७! 
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अऑधकोेपमान्‍क० मं सक, 


गीत काव्य 


यी तो गीत काव्य हिन्दी, में सदा से ही चला आता है; विद्या- 
पति, सूर, भीगा और घनासनन्‍द के भाव-प्रवण पद संसार के गीत- 
साहित्य में अमर रहेंगे क्‍योंकि थे उनके हद्मे के उन्मुक्त एवं उन्मत्त 
गान हैं परन्तु, जिस गीत-शैली का विकास हिवेदी युग के पश्चात 
हुआ वह पाश्चात्य लिरिफ (,५7९) के ढेर का था। अगेजी रसाचायो 
की दृष्टि स गीत-काव्य की आत्मा है भाव ( ०00॥07 ) जो किसी 
प्रेरणा के भार में दवकर एक साथ भीत में फूट निकलता है--अतः 
स्वभाव से ही उसमे हादिक ( 990॥070:9 ) का तत्त्व वतेमान 
रहता है। भाव के भार के कारण उसमें एक प्रकार की एकसूत्रता ही 
नहीं, एक सुगठित एकता होती है जा समस्त कविता को अन्वित 
किए रहती है। सच्ची गीत-कविता एक सरल, क्षशिक एवं तीम्र मनो- 
पर का परिणाम स्वरूप होती है । इस मनोवेग से उसका समस्त अस्त 
बाह्य एक साथ मंकृत हो जाता है--उसके अन्तस्‌ में एक अप्नि प्रजज्न- 
लित हो उठती है। यह अप्लमि इतनी प्रखर हा जाती है कि ओर सभी 
भावना एवं बिचार इसमें विलुप्त हो जाते हैं, इसके अतिक्ति अन्य 
कोइ सत्ता नहीं रह जाती | यहाँ तक कि कवि स्वयं तदाकार हो जाता 
और समस्त कविता अपने लिखित स्वरूप में आने से पूृत्र ही उद्भासित हो 
जाती है । इस प्रकार प्रत्येक गीत का जन्म अनन्‍्तर््याला से ही द्वो जाता 
है| हाँ, इस ज्वाला की तीत्रता और बग अत्येक कब्रि की प्रकृति के 
अनुसार होता है। प्र:: व्सका विस्फोट जक्षणिक एवं अस्थायी ही 
होता है इसलिए शुद्ध गीतियाँ छोटी ही होती हैं । इसका प्रकाश उल्का 
की भाँति ही होता है--एक भावना, एक विचार ही उसको अनुप्राणित 
करता रहता है। इसी कारण इसमें एक अखण्ड एकता मिलती 
है। कुछ कबत्रियों मे तो यह अपक्‍्लनि घीमी-घीसी जलती है जैसे 
ठाकुर, मतिराम आदि में--कुछ में इसका विस्फोट भयक्ूूर होता हे 
जैसे मीरा, बच्चन, नवीन आदि में | 

हिन्दी में इस प्रकार की गीत-काॉब्रेता को जन्म दन बालों में 
पन्‍तजी का स्थान ऊँचा है। वीशा को तुतली कब्रिताएँ, पक्षत्र की 
आवेग-दीप्त गीतियाँ, सभी उन्मुक्त कर्ठ के स्फुरण हैं। इन सभी को 
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एक भाव अलुप्राणित करता है--अतः उनकी हार्दिकता एवं स्वाभा- 
विकता अछुरुण है | उदाहरश्ञार्थ वीणा के तो अधिकांश शुद्ध छन्द शुद्ध 
गीत-काव्य की विभूति है। पञ्ञव में कल्पना का प्राधान्य कहीं-कहीं 
हार्दिकता में वाधक पड़ता है--जैसे नक्षत्र, स्थाही की बूंइ आदि कवि- 
ताओं में--परन्तु फिर भी उसकी अनेक गीतियाँ हृदय के उद्गारों से 
आक्रान्त हैं। पल्चव का मोन निमन्त्रण, अनज्भ, विसक्षन और बाला- 
पन अन्य गीतों के अमर उदाहरण है। तनिक बालापन की अस्फुट 
मड्छार सुनिए-- 
हाँ, हाँ, वही, वही जो जल, थल, 
अभिल, अनल, नभ से उस बार 
एक बालिका के क्रन्दन में 
धघ्वनित हुई थी, बन साकार ! 
“अह्दो चिश्व-सुज | पुनः गँथ दो 
वह मेरा विखरा सझ्जीत। 
माँ की गोदी की थपकी, से 
(ज्रा हुआ वह स्वम्न पुनीत ! 
मौन निमन्त्रण का प्रत्येक पद अपने में पूण और एक सूत्र में 
गुम्फित है । तदुपरान्त जैसा कि मैं पुरे ही निवेदन कर चुका हँ(वन्तज्ी 
अपने आपको संयत (009097760) करने लगे ओर दहादिकता की कभी 
होने लगी । गुख्नन में चिन्तन बढ़ने लगा और ज्योत्स्ना के कुछ गीतों 
को छोड़ युगान्त में आकर फिर बह अत्यन्त विकसित हो गया ! अतः 
स्वभावत; ही गीत-कवितायें इन दोनों संग्रहों में उंगली पर गिनने 
शोग्य हैं। गुझ़नन की-- 
कब से विलोकता तुमको ऊषा आरा वातायन से ! 
अथवा[--- 
पुसकरादी थीं क्‍या ठुम प्राण ! 
मुसकराया था स्वण-विद्दान ! 
आदि किताओं में उन्मुक्तना पूर्ण रूप से वर्तमान हैं. । युगाग्त 
में ऐसे गोत और कम हो गये हैं फिर भो 'छाया'-- 
' वह लेटा है तरू-छाया में, 
सन्ध्या-विद्वार को आया में। 
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(अपर कलइकशया-मेरकबकनााा0 न 


शुद्धटम लिरिक का उदाहरण है। अन्य कवितायें या तो 
अलंकृति के कारण या चिन्तन के कारण शुद्ध लिरिक नहीं कही जा 
सकतीं । अप्परा! में कवि का गीति-तार अलझ्लारों के बोक से पूर्णे- 
तया छिन्न-भिन्न हो गया है | इसी प्रकार उनकी पल्चच की छाया? के 
लिए भी वही कहा जा सकता है जो स्टाफड ब्रक ने शेली के प्रसिद्ध 
गीत 'स्काइलाक के लिए कहा था ! उनका कहना है कि उपभाओं के 
कारण कविता में आवेग (]70फ70०४ ) का तार टूट गया है 
वास्तव में पन्‍्तजी की अधिकांश कविताओ में मूलबर्ती भाव या तो 
पर्याप्त रूप से उद्दीप्त नहीं रहा अथवा चिन्तन था किसी और बजह से 
लिखते समय ठण्डा पड़ गया है. सच तो यह है कि पन्‍तजी आवेश 
प्रधान कवि नहीं हैं--अत:ः उनमें वह अप्नि प्रायः नहीं मिलती जो 
गीत-काव्य की प्राण है--और यदि है भी तो मन्द-मन्‍्दर सुलगती ही 
हूँ, उसमें विस्फोट कभी नहीं होता 


फेकमाप्रधाहरय तानासाइका परादतउमंत्रन पाइमफप्रामकातः 


पन्‍तजी की विचार-धारा 


भावुकता को विचार घारा से पूर्णतया प्रथक कर लेना अस- 
स्‍्मव है । अतः पन्‍्तजी के थोड़े बहुत विचारों का परिचय हम उनकी 
भावुऊता के साथ मिल चुका है| फिर भी इश्वर, जीव, प्रकृति ओर 
इस ज्रेत के अन्तर्गत आने बाली, जोवन, मृत्यु, सुख-दुख आदि गहन- 
तम समस्यायों के प्रति उनका दृष्टिकोश क्‍या है. यह भी जान लेना 
उनको समझने के लिए अनिवार्य है। पश्चिमी कक्ला और सभ्यता की 
अमिट छाप होने पर भी पन्तजी सच्चे आस्तिक हैं । वे स्पष्ट कहते हैं 
कि ईश्वर पर चिर-विश्वास मुझे! । और विश्वास को वे जीवन का 
अनिवाये अड्गभ सममभते हैं | 
सुन्दर विश्वार्सो से ही 
बनता रे सुखमय जीवन 


परिबतन में विश्व के अन्तर में व्याप्त इस एक ही शक्ति के विषय 
में वे कहते हैं-- 
एक ही तो अ्रस्सीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल नजलनिधि में हरित विलास 
शरत अम्बर मे नील विकास 
बही उर डर, में प्रेमोछुवास, 
काव्य में रख, कुसुमी में बास। 
यही एक उल्लास कभी-कभी करुणा-लाबित हो जाता हैं और 
हम सुनत हैं । 
गगन के उर में भी है प्राव, देखती ताराएँ भी राह। 
बंधा विद्य त छवि में जलवाह, चन्द्र की चितबन में भी चाह। 
यही एक अज्ञात शक्ति कभी-कभी प्रियतम' के रूप में स्वप्स 


में आकर पन्तजी को छायावन में फिराती है और वे ब्रिस्मित से 
कह उठते हें-- 
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ने जाने कौन अहे श्य॒तिमान, 
जान मुझको अबोध अज्ञान, 
सुकाते हो तुम पथ अनजान 
फूंक देते छिद्रो में गान-- 
अहे सुख दुख के सहचर मौन 
नहीं कह सकती तुम हो कौन ? 
इसी अज्ञात शक्ति को जगब्जननी मान कर भी पन्‍्तजी ने 
बहुत सी याचनाएं की हैं | यहाँ पन्तजी के शब्दों में उनका 'रहस्यवार? 
है--और जैश्षा कि उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है यह रहस्यवाद_शुष्क 
अह् तबाद से मिन्न है । उसमें भक्ति-भावना का भी थोड़ा सा सम्मिश्रण 
है। वे कोरी मुक्ति से घबराते हैं... 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन। 
ये वो प्रियतम को अग॒ु-अरु में व्याप्त देख कर उसकी मधुर 
छवि का आभास पाते हैं- 
मुस्करादी थीं क्‍या तुम प्राण ! 
मुस्कराया था , स्वर्श-विद्दान ! 
इश्वर की महत्ता के साथ थे जीव की महत्ता भी कम नहीं 
मानते ! वे उसके गौरब से अभिभूत हैं--मानव दिव्य स्कुलिंग 
चिन्तन” में इसी अमरता का गान है | इसी प्रकार कवि प्रकृति को 
भी सत्य मानता है क्योंकि बह ईश्वर का ही तो प्रतिबिस्ब है--- 
शाश्चत नतभ का नीला विका स, 
शाश्रत शशि का यह रजत द्वास, 
राश्वत लघु लहरों . का विज्ञास ! 
है जगजीवन के कशणंधार ! 
चिर-जन्म मरण के आर-पार 
शाश्रत जीवन नौका त्रिददार ! 
ओर इस कारण उनको यह सब कुछ प्रिय है-- 
प्रिय मुझे विश्व यह सनराचर 
एण, तर, पशुपत्नी, नर सुर बर 
उन्दर झनादि शुभ सृष्टि श्रमर ! 


श्ध सुमित्रानन्दन पम्त 


जब जगत सत्य और सुन्दर है तो जीवन भी सत्य “प्र फर्क शक्त भी जल और झसर सुन्दर 
है--अतः वे कह उठते हैं-- 
जगजीवन में उल्लास मुझे 
नव आशा नव अभिलाष मुझे । 


परन्तु क्या वास्तव में जीवन ऐसा ही है--उसमें तो स्तर 
ऊहापोह और क्रान्ति मची हुई है |! कवि कहता है इसका कारण यह 
है कि मनुष्य मानव-जीवन का अर्थवाद की दृष्टि से तत्वावलीकन कर 
रहा है । कवि कोरे ज्ञान को शून्यजुम्भासात्र निद्वित बुद्धि की! मानता 
है-और इसीलिए तो उसका कथन है-- 
में प्रेमी उच्चादर्शों को 
संस्कृति के स्वरिक स्पर्शों का 
उसका इस विषमता के लिए (30]00॥07 ) यही हैं. कि 
जीवन को पूर्ण बनाने के लिए उसके अन्तर में प्रवेश करने की 
आवश्यकता है 


जीवन के अन्तस्तल मं 
मित बूढ़बूढ़, रे नाविक 


उसे जड़ता से चैतन्य की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, 
रूप से भाव की ओर असर होना है। और यह कार्य, काव्य, 
संगीत, चित्र और शिल्प द्वारा अर्थात्‌ स्वप्न और बल्पना की सहा- 
यता से मनुष्य के सम्मुख जीवन की उन्नत मानव मूर्तियों को स्थापित 
करके पूरा हो सकेगा | इसके लिए बांछित उपादान है-- 


आशाइमिलाष उदच्चाकांक्षी, 
उद्यम अजस, विध्नी पर जम, 
विश्वास असदूसद का विवेक, 
हद भ्रद्धा संत््य, प्रेम अच्षय । 
मानसी विभूतियाँ , ये अमन्द, 
सदृदयता त्याग हहानुभूति-- 
जो स्तम्भ सम्यता के पार्थिव, 
संस्कृति स्वर्गीय स्वामावपूर्ति !' 


पंन्‍तजी की विचार-घारा 39 








राजनेतिक और सामाजिक उत्तरदायित्त 


जीवन को पूर्ण बनाने के लिए मनुष्य सदा से शासन का पक्ष- 
पाती रहा है ! राजनैतिक बन्धन ही नहीं ने विक, सामाजिक, मान- 
सिक, कायिक अनेक शद्धल्ञाओं मे अपने को बॉघ कर मनुष्य ने 
मिथ्या के अनियमों और विद्रोह से मुक्ति पाई है | परन्तु शासन 
केसा होना चाहिए यही पन्तजी के मि० नीलरतन से पूछिये “इसी 
प्रकार चाहे राजतन्त्र हो अथवा प्रज्ञातन्त्र मानव सत्य के नियमों से 
परिचालित द्वोने पर ही वे मनुष्य जाति की सुख समृद्धि के पोषक 
बन सकते हैं | सच तो यह है. कि मनुप्य को शासन-पद्धति अथवा 
उसके नियमों का आविष्कार नहीं करना है, उसे कंबल सत्य की 
जिस प्रणाल्ली से समस्त विश्व चलता है उसे पहिचान भर लेना है।? 
उसके लिए शासकों को जनता के प्रति सेबको का सा भाव होना 
चाहिए--यही लोक-विज्ञान की चरम परिणति है। सुश्री कमला के 
शब्दों में हमारा ( आदेश ) शासक-वर्ग शासन के बाह्य रूप-रक्कों से 
लुब्ध न होकर, एवं शासन नीति को हृदय की पवित्र वस्तु मानकर 
जनता के हृदय सें व्यवधान ही खड़ा नहीं होने देता।” हमारा 
( आदश ) दर्ड विधान सानब-सद्भाबों का घातक नहीं ।'''कारागार 
सबसे बड़े शिक्षालय हेँ इसीलिए अब उन्हें शिक्षागार कहते हैं। हम 
दृण्ड के बदले चारित्रिक शिक्षा देते हैं |? 


सामाजिक शआादर्श 


न्‍्तजी का सामाजिक आदर है मि० खेर के शब्दों में--जिस 
प्रकार व्यक्ति समाज का मान नहीं हो सकता उसी प्रकार समाज भी 
व्यक्ति का मान नहीं बन सकता । हमारे सामाजिक एवं वेयक्तिक 
आदरशों का वेपस्य एवं विभिन्नता इसका ज्वलन्त प्रमाण है। समाज 
एबं व्यक्ति में सामझस्य स्थापित करना ही होगा॥” इसके लिए हृदय 
की शिक्षा की आवश्यकता है। “शिक्षा हृदय की साधना है। ज्ञान- 
पद के मूल हृदय के सरोबर में है। बुद्धि मे जान लेना, जान लेना. 
नहीं । हमारी समस्त चेष्टा इस ओर रहती है कि हमारे विद्यार्थी बुद्धि 
द्वारा जिस सत्य के दशन-मात्र करते है उसे हृदय की शअभिराम 
साधना से अपने में साकार करलें | हृदय की शिक्षा में ही इमारो 
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विश्व रुस्कृति के भानंव प्रेम के एवं समस्त जीव कल्याण के मूल 
अन्तर्निहित हैं ।” 
संत्षेप में ज्योत्स्ना के कवि कुमार (जो स्वयं पन्तजी का ही 
प्रतिरूप है ) के शब्दों में कबि का सन्देश है--“जन्म-मरण, सुख-दुख 
जीवन के बाह्य विरोधी एवं प्रतीक आविभावों के बीच मनुष्य को, 
अपनी सहज बुद्धि से काम लेकर एक बार सामञ्ज॒स्य स्थरुपित करना ही 
पड़ता है । मनुष्य के आधे से अधिक असन्तोष का कारण बुद्धि-जन्य 
है| जीवन के सम्यक्‌ ज्ञान से ही जीवन का सम्यक्‌ उपभोग हो सकता 
है। समस्त विरोधों के भीतर जीवन की अविच्छिन्न एकता खोज कर 
उस पर हृदय केन्द्रित कर लेना होता है, तब मनुष्य जीवन के उस 
चरम सूत्र को ग्रहण कर लेता है, जिसके छोरों में बँघे सुअ-दुख, जन्म 
मरण आदि इन्द्र तुला के पलड़ों की तरह उठते-गिरते रहते हैं ।”” 
--और “इसी चरम सत्य के दर्शन करना, अनेकता में जीवन की 
एकता का आभास दिखाना कलाकार का काम है |? कहने करे आव- 
श्यकता नहीं कि पन्तजी ने पाश्वात्य जड़वाद की सांसल पतिमा में 
पूबे के अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा भर एवं अध्यात्मबाद के अश्थि- 
पंजर में भूत या जड़विज्ञान के रूपरड्ड भर कर! दर्शन की यह 'सापे- 
ज्षतः परिपूर्ण! मूर्ति निर्मित की है । उनकी यह विचारधारा विकसित 
मान्यवाद और काल्पनिक समाजवाद के सामझस्य के रूप में उद्गीयों 
हुई है। कुछ आलोचकों का कहना है कि पन्‍्तजी की फिलोसोफी 
निष्क्रिय हे | परन्तु यह सत्य नहीं--वे तो इच्छा को ही जग का 
जीवन और साधन को आत्मा का धन मानते हैं--हाँ, परन्तु जीने 
को इच्छा करना छल्लमात्र हे--इसीलिए तो थे कद उठते हैं--ना 
मुझे इष्ट है साधन” और निर्भर के द्वारा हमें कर्मयोग का आख्यान 
देते हैं | यद्दी सन्देश परिवर्तन में स्पष्ट हो जाता है-- 
स्वकीय कर्मों के ही अनुसार 
एक गुण फलता विविध ग्रकार 
अन्त में इसको परिणति आत्म बलिदान में ही होकर रहती है-- 
महत्‌ रे महत्‌ श्रात्म बलिदान ! 
जीवन और सृत्यु 
कवि ने जीवन-सरिता के प्रवाह को शाय्त माना है। अठः 


पन्‍तजी की विचार-घारां 8७ 








उसमें जन्म सरण का चिर-बन्धन लगा हुआ है। जन्म और भृत्यु 
इस जगत्‌ के दो द्वार हैं-- 
वृद्ध बालक फिर एक प्रभात 
देखता नव्य स्वप्न अज्ञात, 
मूद्‌ प्राचीन मरन, 
खोल नूतन जीवन /! 
यदि जीवन विकास है तो मृत्यु क्रम के हास का नाम है-- 
बस ! यही बात ज्योत्स्ना में स्वप्न और कल्पना कहते हैं--“जब तक 
हम लोग विश्व के मनस्तत्त्व के इन नाम रूप के कोषों को धारण किये 
रहेगे, मानव जाति विश्राम नहीं ले सकगी अतएब हमें पुन: अनन्त में 
लय होकर अव्यक्त हो जाना चाहिए | बीज संसार को पतन्र-पुष्प फल 
देकर फिर बीज में ही परिशत हो जाता है । यही सष्टि का रहस्य है ।?? 
झुख-दुःख 
खुख और दुःख का प्रश्न भो इन्हीं में मिला हुआ है| वास्तव 
में कवि के ही शब्दों में--- 
जगजीवन में है सुख दुख 
सुख दुख में दी जगजीवन । 
ओर संसार में रद्द फर खुख-दुःख को भूल भी कौन सका है-- 
सुख दुख न कोई सका भूल ! 
अब हमें यह देखना हे कि पन्‍तजी को इनमें से किस सें विशेष 
अनुरक्ति है--इनका स्वभाव विश्व में किसकी विशेषता का अल्ुभव 
करता है | यद्द पन्तजी का प्रिय विषय है और इस विषय में ग्रन्धि से 
गुश्नन, गुझनन से ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ता से युगान्त में उनकी फिलासफी 
में एक विकास पाया जाता है। कवि अधिकतर जीवन को उल्लांसमय 
ही अनुभव करता है । परन्तु प्रोढ़ कवि का यह विश्वास एक विकास 
का ही परिणाम है | प्रन्धि ओर पल्चव का युवक कवि वेदना और 
आँसू के प्रति आक्ृष्ट होकर उनको ही जीबन का सूल-आाश्रय सम- 
भता था और एक बार नहीं अनेक बार दुःखबाद का सिद्धान्त 
घोषित कर चुका था| ग्न्धि में बेदता की महत्ता प्रतिपादित करते 
हुए उसने लिखा था-- 
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बेदना के ही सुरीक्षे हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परम पठ 
वेदनां छठी हे ७३७३ न  य  । । 
ओर इसी का अनुवाद वह परिवतेन में कर चुका था | 
विना दुशव के सब सुख निस्खार, 
विना ऑल के जीवन भार 
परन्तु समय के साथ नवीन गांभीय्य और गांभीय्य के साथ 
ज्यो-ज्यों नवीन संयम आता गया, पनतजी की विचार धारा में एक 
परिवर्तन दिखाई देने लगा | यह समय कवि का देहिक और दंविक 
आपत्तियों का था | उधर पूज्य पिता का स्वगंवास इधर अपनी रूग्णा- 
बस्था दोनों ने मिल कर उसे जज रीभूत कर दिया। परन्तु शीघ्र ही 
प्रभु की कृपा से स्वास्थ्य-लाभम कर कबि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण 
बदल गया, उसमें नव आशा, नव अभिलाषा का सच्नार दो गया। 
पत्नव का करुण-क्लिष्ट भाव त्याग कर अब उसका मन-मघुप जीवन 
मधघु-सश्बय को उनन्‍्मन होने लगा । फिर भी वह उन्‍्मन ही था और 
जीवन को सुख-दुख से ही पीड़ित समझ कर वह उनके ससविभाजन 
की प्राथना करता था-- 
जग पीड़ित रे अ्रति सुख से 
जग पीड़ित रे अ्रति दुख से, 
जग में आकर बट जाएँ 
सुख दुख से और दुग्ब मुख से 
परन्तु धीरे-चीरे यह कसक भी निकलने लगी और उसे उलकी 
ओषधि मिल गई :-- 
जीवन के अन्तस्तल में 
नित बूड़ बूड़ रे नाविक ! 
क्यों कि!-- अस्थिर है जग का सुखदुख 
जीवन दी भित्य घिरन्‍्तम | 
सुख दुख से ऊपर मनका 
जीवन ही रे अवलम्बन ! 
ज्योत्स्ता में यही भावता अधिक अस्फुटित हो जाती है और 
क्रवि कहता है-- 
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मानव का सबसे बड़ा महत्त्व यही है कि वह मानव है-- 
क्या कमी तुम्हें है त्रिभ्र॒वन में 
यदि बने रह सको तुम मानव ! 
कवि मानव का स्तुति-गान करता हुआ कहता है-- 
गा कोकिल सन्देश सनातन ! 
मानव दिव्य स्फुलिज़. चिर्तन 
वह न देह का नश्वर रज-कण, 
देश काल है उसे न बन्धन 
मानवपन का परिचय मसानवपन । 


अथवा 
देवता यही मानव शोभन 


वास्तव में मानव का प्रशस्ति-गान ज्योत्स्ना या युगान्त से 
अधिक और कहाँ मिलेगा 


नारी 


मानव-जगत में श्री पन्तजी नर की अपेक्षा नारी से अधिक 
प्रभावित हैं, उसी का गुण-गान करना उन्हें अधिक प्रिय है-- 
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, 
मुदुल दुबंलता ध्यान | 
तुम्हारी पावनता अभिमान 
शक्ति पूजन, सम्मान ! 
इनके स्वर्ण -जगत की भावी-सम्राज्ञी ज्योत्स्ना भी नारी ही है । 
बिलासी इन्दु की अशक्तता एवं ज्योत्स्ना की विशेषता के प्रदर्शन द्वारा 
नर के ऊपर नारी की चिर-प्रभुता का ही संकेत किया गया है । हाँ, 
थुगान्त' में कवि में 'पुसत्व' का आभास मिलने लगा है। देखें आगे 
यह भावना केसा रूप घारण करती है । 
इल्तु में सवा शेन दृष्टिपात करते हुए हमें पन्‍तज़ी की विचार- 
धारा मेक विकास-सूत्र मिलता है जिससे उनके दर्शन की श्रौद़ता 
का पक्रिति दीता दे । हम यह देख ही चुके हैं कि कवि के विचार, 
सभी ३ स्थूलैभों पर सुलमे हुए है । हाँ, अत॒स्ति की कमी अवश्य 
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हृदय पर उंसका एक साथ प्रभाव नहीं पड़ने देती | कवि के मस्तिष्क 
ओर आत्मा अब हृदय पर पूर्णतया विजयी हो गए हैं। बाहर से 
निराश होकर अब कवि स्वासाबिक रीति से अन्तरात्मा की ओर 
भुड़ा है और उसका अध्ययन उसे अच्छा है-- 
में सृष्टि एक रच रहा नवल 
सांबी मानव के द्वित भीतर 
सौन्दर्य स्नेह उल्लास मुझे 
मिल सका नहीं जग के बाहर ! 
परन्तु अभी तो वह-- 
धुन जग का दुर्गभ अन्धकार 
चुन नाम रूप का अमृत सार, 
गे खीज रहा खोया गकाश, 
मुलका जीवन के तार तार। 
यह प्रकाश अद्यावधि उसे मिला नहीं है । अतः संसार के 
दाशेनिक भग्डार को बह अभी कोई मौलिक देन नहीं दे सका । 
हाँ, भिन्न-भिन्न दाशेनिक विचार-घाराओं का अध्ययन उसका काफी 
पुष्ठ और सुलभा हुआ है | 








पंप /॑भ,, पाना", आध्ाक्रव?" $#0४फक 


केला 





एक फ्रांसीसी समालोंचक के शब्दों से “कल्ा प्रकृति की 
अनजान में की हुंई विवेचना हे--जो अपूर्ण है, कन्ना उसी की पूर्ति 
है ।” बह लेखक की सौन्दर्य्यानुभवी अन्तरात्मा का मूर्त स्वरूप हैं-- 
उसके अमूर्त भावों का बाह्य-रूप रंग से चित्रित प्रतिविम्ब है। स्थूल 
रूप से हम कद सकते हैं कि अपनी कृति में सौन्द्रग्य का प्रतिफलन 
करने के लिए कल्लाकार जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी 
कला के प्रसाधन हैं | कविबर मेथिलीशरण ने उसे अभिव्यक्ति की 
कुशल शक्ति! कहकर इसी ओर संकेत किया है। कला शब्द में ही, 
मेरी सममभ में कुछ ऋत्रिमता का आभास वतेमान रहता है, तभी तो 
बह प्रकृति से सदेव विभिन्न समझी और कही गई है। इस निवन्ध मे 
मैंने कल्ा का यही अर्थ ग्रहण करते हुए, उसके सूच््म भावसय (७08- 
57800) विवेचन की उल्लकन से वचने का ग्रयल्न किया है | 

पन्तजी प्रधान रूप से कलाकार ही हैं । इनके काव्य में सबसे 
प्रथम कल्ता का, उसके उपरान्त. विचारों का ओर अन्त में भाव्रों का 
स्थान रहता है | आपका! विद्रोह सबसे अधिक कला के क्षेत्र में ही 
प्रकट हुआ है । भावों में जहाँ आपने उपयोगिता के विरुद्ध भावुकता 
का विद्रोह खड़ा किया है बद्रीं कला में रूढ़ि ओर रीति की जटिलता 
के विरुद्ध सहज अलंकृत स्वाभा[वकता का स्वरूप सन्म्रख रखा है | 
कलाकार के रूप में पन्‍तजी के लिए जितना कहा जाय थोड़ा ही है। 
कला का यह चिर सुन्दर स्वरूप उनकी मनन-प्रबृत्ति का ही फल है। 
न्‍न्‍्तजी मनन को प्रतिमा के ही समकक्ष रखते हैँ-- 

मनन कर मनन, शकुति नादान 
ने पिक-प्रतिभा पर कर भअ्मिमान ! 


उनको रघ्लीन कला इतनी कोमल हैँ कि विश्लेपण करते ही 
बह तितलो के पड्ढों की तरह बिखर जाती हैं और समालोंचक को 
अपनी कृति पर पश्चात्ताप करने की ही अधिक सम्भावना रहती है । 
फिर भी स्थूज्ञ रूप से थोड़े से गुणों का तिवेचन किया जा सकता है। 
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चित्रण शक्ति 


सबसे प्रथम जो वस्तु हमारा ध्यान आकर्षित करती है वह हे 
उनकी चित्रण कल्ला । कवि की कल्पना इतनी सचेतन एवं प्रखर हे 
कि प्रत्येक अनुभूति उनके सम्मुख चित्र रूप मे आती है और उसको 
ज्यों का त्यो अनुवादित करके वे वायु पर रंगीन रेखाएँ खोच देते है । 
काव्य, चित्र, सज्ीत तीनों की सरस त्रिवेणी इनकी प्रत्येक पंक्ति में 
नहीं प्रत्येक शब्द में तरज्ञित रहती है | सुहाग की मधुभयी रात्रि में 
प्रियतम के पास जाती हुई नायिका का चित्र देखिए-- 
अरे यह प्रथम मिलन अज्ञात ! 
विकम्पित उर मदु, पुलकित गात 
सशड्लित ज्योत्ना-सी चुपचाप, 
जड़ित पद नमित पलक हृग-पात; 
प्रास जब झा न सकोगी प्राण ! 
मधुसखा में सी भरी अजान 
लाज की छुई मुई सी म्लान 
प्रिये. प्राणयों की प्राण ! 
प्रत्येक शब्द एक सजीब चित्र की भाँति जड़ा हुआ है । जड़ित 
पद, नमित-पलक हृग-पात! में ठिठकी हुई सलानमुली लज्ञाबती का 
रूप कितना प्रत्यक्ष है । ऐसा ही एक अल्प-गतिशील चित्र सन्ध्या का 
शयुगान्तः में अद्वित किया है-- 
ग्रीवः तिथ्यक, चम्पक यूति गात, 
नयन मुकुलित, नतमुख जलजात, 
देह छवि छाया में दिन रात, 
कहाँ. रद्ती.. तुम कौन ! 


कबि की चित्र-प्राहिणी शक्ति कितनी प्रखर है इसका अनुमान 
ज्योत्स्ना में दिये हुए सन्ध्या, ज्योत्स्ता, इन्दु आदि के परिपूर्ण चित्रों 
ओर अनेकों दृश्यनविधानों (39४४४४) के अक्लुन से किया जा सकता 
है। एक दृष्टि सन्‍्ध्या की छबि पर तो डालिए--मूंगे के फर्स पर, 
धुनी हुई रुई की तरह ढेर-ढेर कोमल सुनहला प्रकाश बिल है; जिस 
पर गेरुए मलमल की धोंती पहिने, ग्रौदू उम्र सन्ध्या, निष्कम्प दीप- 
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शिखा की तरह, दत्त-चित्न बेठी है! मृणाल-सी लम्बी पतली खुली 
बाहें, वक्षस्थल के साँक के उरोज बारीक सुनहली कंचुकी से कसे, 
दूमकते भाल पर दो एक चिन्ता की रेखाएँ, भौंहें पतली कुछ अधिक 
भुकी हुई, स्निग्य शरर आनन, शान्त गम्मोर मुद्रा, कपोलों कन्धों 
एवं प्रष्ठ भाग पर रुपहले सुनहले बाल बिखरे ।” सन्ध्या का यह चित्र, 
पाठक देखें सुन्दर तो है ही, साथ ही कितना सच्चा है ! 
उपरोक्त सभी उदाहरण तो स्थिर-चित्रों के हैं | कवि की प्रतिभा 

उन्हीं तक सीमित नहीं है, उन्होंने गत्यात्मक सौन्दर्य का अद्भुन भी 
कुशलता के साथ किया है।वें चित्र चल-चित्रों के सहश दृष्टि के 
संम्मुंख नाचने लगते हैं--- 

चमक-मामक-मय, मन्त्र बशी-कर, 

छुहर-घहर-मय विष सीकर । 

स्वर्ग-सेतु-से इन्ध घनुष-धर, 

काम-रूप. घनश्याम अ्रमर । 


कुशल-चित्रकार की प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
बह अपने चित्र में उन वस्तुओं का ही अड्लुन करे जो प्रभावोत्पादक 
ओर आह्ादकारी हैं और अन्य साधारण अथवा वांछित प्रभाव में 
बाधक, सभी वस्तुओं को छाँट-छाँट कर अलग कर दे। पन्तजी की 
दृष्टि इन सार वस्तुओं को तुरन्त ही पकड़ लेती है ओर उन्हीं का 
संजीव चित्रण उपस्थित कर, चित्र में जान डाल देती है । इस चयन 
प्रवृत्ति के द्वारा युगान्त में सन्ध्या का चित्र कितना पूर्ण उतरा है-- 





बॉसों का अुरमुट 
सन्‍ध्या का क्ुटपुट 
हैं चहक रहीं चिड़ियाँ 


टी वी थी हद ढुद ! 
सन्ध्या की समस्त दिगन्त-व्यापिनी शोभा का चित्रण न करके 
कवि ने केवल दो बातें ही दिखलाइ हैं--सन्ध्या का झुट-पघुट और 
बाँसों का फुरमुट जिसमें चिड़ियाँ टी वी द्ुद दुट! कर रही हैं । इन्हीं 
दो तत्त्वों ने समस्त वाताबरण उपस्थित कर दिया है। आगे-- 
ये नाप रहे निज घर का संग. 


० सुमित्रानन्दन पन्‍्त 





कुछ भ्रम-जीवी धर डगमग पं, 
भारी है जीवन भारी पग। 
में भारी पेरो से चलते हुए थके-माँदे श्रम-जीबियों के वर्णन ने तो चित्र 
को सभी प्रकार परिपूर्ण और सजीव कर दिया है| सभी कुशल कला- 
कारो की भाँति पन्तजी की चित्रण-कला की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि उसमें सदेव संश्िट्ट-योजना रहती है | वस्तु-परिगणन-प्रणाली के 
अनुसार उन्होंने कोई चित्रण नहीं किया । 
नोका से उठती जल हिलोर ! 
सामने शुक की छुवि भलमल, पेरती परी-सी जल में कल 
रुपहरे कचों में हो ओमल 
लहरो के घू घट से कुक-फुक, दशमी का शशि निज तिर्यक-मुख 
दिखलाता, मुग्घा-सा रुक-रुक ! 
कहीं-कहीं यह कलाकार एक ही रेखा से अथवा एक ही 
अनुभाव के द्वारा भावपूण चित्र खचित कर देता है, यथा 'सरलपन 
ही था उसका मन, में सरला-मुस्धा का भावमय चित्र कितना स्फुट 
अद्वित हुआ है | अनुभाव के वर्णन द्वारा ही ऊपर दिए हुए श्रम- 
जीवियो के चित्र की रूप-रेखा खींची गइ है | 
चित्रमय विशेषण 
कला की यही प्रवृत्ति विकसित होतै-होते बहुत ही संकोचशील 
( 007080#78/60 ) हो जाती हे ओर कवि एक ही विशेषश के 
द्वारा समस्त चित्र उपस्थित करने में सफलता प्राप्त कर लेना है। 
पन्‍तजी की इस अद्भन-कला का एक महत्त्वपूण अह्डः है--सचित्र 
विशेषणों का चयन । वे एक ही शब्द में अपनी व्यापिनी कल्पना को 
समेट-सिकोड कर बन्द कर देते हैं। इस प्रकार के एक शब्द-चित्र 
( 008 ७०7१ एां०ए788 ) हमें उनके काव्य में स्वेन्न ही मिलते रे 
एक प्रकार से पन्तजी की कविता का यह एक अत्यन्त प्रिय प्रसाधन 
है | इसके मूल में सांध्यवसाना का चमत्कार वर्तमान रहता है। नक्षत्र 
कविता तो समस्त ऐसे ही सचित्र विशेषणों से जड़ी हुई है--- 
स्तब्ध विश्व के अपलक विस्मय !? से अधिक व्यक्षक नक्तृत्र 
का चित्र नहीं हो सकता | इसी प्रकार कहीं स्ारुतः को 'नभ की 


कला ४६ 


निसीम हिलोर? कहा गया है तो “निमेरः को 'मूक गिरिबर का मुख- 
रित गान! कह कर उसका नादमय चित्र खींचा है। बापू के प्रति! 
कविता में अस्थि-शेष”, माँस-हीन!ः, नग्न! आदि विशेषण कितने 
चित्रोपम हैं । युगान्त में तितली से कबि कहता है :-- 


तुमने यह कुसुम-विहग लिवास, 
क्या अपने मुख से स्वयं बुना ! 
2५ ५८ है. 
वह स्वर्ग छिपा उर के भीतर 
क्या कहती यही, सुमन-चेतन । 
उपरोक्त उद्धरणों में प्रयुक्त दो विशेषण, 'कुसुम-विहग” और 
घुमन चेतन” साथकता एवं चित्रोपमता की दृष्टि से अमूल्य हैं, अभूत- 
पूबे हैं। इन विशेषणों में केवल चित्रोपमता ही नहीं मिलती, कहीं- 
कहीं ये भावुकता अथवा अर्थ-गाम्भीये-समन्वित भी होते हैं। जैसे 
बादल” को मेघदूत की सजल कल्पना! कहना एक सकरुण प्रसन्न की 
याद दिलाता है। अर्थ-गाम्मीयं का उदाहरण बापू को पूर्ण इकाई' 
बाला सम्बोधन है| कट्टीं-कहीं इनकी अति भी हो जाती है और 
कविता बिशेषणों का सूचीपत्र-सी लगने लगती है--जैसे 'नक्षत्र' । 
कि-बहुना पन्तजी की यह प्रतिभा अपरिमेय है । इसके मूल् में 
उनकी रंगीन कल्पना तो है ही साथ ही अनुभूति का भी कम संयोग 
नहीं है । पन्‍्तजी प्रकृति के साथ ऐसे घुल-मिल गए हैं कि उसके प्रत्येक 
स्वरूप का उनके निर्मल हृदय पर स्पष्ट चित्र उत्तर आता है और वे 
अपनी कला की सहायता से उसका ज्यों का त्यों चित्रण कर देते हैं। 
इन चित्रों में रद्»ों और प्रकाश के साथ स्वाभाविकता और यथा्थता 
पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है । 
शब्दों की अन्तरात्मा का ज्ञान 
कवि अपने चित्रों में इतनी दिव्य रूप-रेखा खींचने में इसलिए 
समथ हो संकों है कि उस पर शब्दों के अन्तर्वाह्य दोनों का रहस्य 
पूर्णतया प्रकट है । उनकी अन्तरात्मा और शरीर का जितना सुद्रम 
ज्ञान पन्‍्तजी को दे उतना हिन्दी में गिने-चुने कवियों को ही होगा । 
हंसी कारण उनका प्रत्येक शब्द व्यज्नापूए .( 8०88०5४५० ) है । 
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जो शब्द जहाँ पर जड़ दिया गया उत्तका स्थान वहीं पर निश्चित 
रहेगा | पन्‍त के लिए एऋ-एक शब्द मूत रूप रखता है अतः: हमको 
उनकी कविताओं में एक ही पस्योयवाची शब्द के भिन्न-भिन्न चित्रों- 
पम प्रयोग मिलते हैं। उनकी चह्चुरिन्द्रिय जितनी अन्‍्तग्रेवेशिनी है 
श्रोश्रेन्द्रिय उतनी ही शिक्षित और सूक्ष्म ग्राहिणी है। शब्द को सुनते 
ही कानों के मार्ग से उनका अनुरूप चित्र उनकी आँखों के सम्मुख 
उपस्थित हो जाता है | इस विषय में स्वयं कवि के ही विचार मनन 
करना उचित होगा । 'कैंविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता 
पड़ती है । उसके शब्द सस्त्रर होने चाहिए, जो बोलते हों जो अपने 
भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके, जो 
भड्ठार में चित्र, चित्र में मक्कार हों |” 
कहीं-कहीं उनकी अन्तद डथ्रि सुक््मतम रहस्यों के अन्तर में प्रवेश 
कर जाती है और उनके शब्द-प्रयोगों में बड़ा ही तरल अन्तर मिलता 
है, जैसे 'प्रियः और “प्रि! में-- 
प्रिय प्रिय विषाद यह अपना, 
प्रिय भि आहाद रे अपना। 
जो संकेत और व्यक्नना पिः आह्ाद में है वह प्रियाह्ााद में 
नहीं । क्योंकि आह्वाद में प्रथक रहने पर, जो हृदय को खिला देने की 
शक्ति है वह समस्त प्रियाह्माद में नहीं, उसकी बहुलता सें एक अना- 
वश्यक संगठन-सा आ गया है जिससे बिखरने का भाव पूर्णतथा लुप 
हो जाता है| पह्चव के प्रवेश में पन्‍तजी कृत महताकाश और महदा- 
काश की विवेचना इसी पर प्रकाश डालती है, पहले में एक स्वरुछता 
ओर प्रकाश का आभास हे दो दूसरे में घिराव का | एक उदाहरण 
आर देने से यह गुण अधिक स्पष्ट हो जायगा-- 
अरी सलिल की लोल हिलोर, 
आा मेरे मुंदु श्रज्ञ भकोर, 
नयनो को निज छुबि में बोर, 
मेरे उर में भर यह रोर। 
(बीचि-विल्ञास, पत्चत्र ) 
अनिल-पुलकित स्वर्णाश्चल लोल 
मधघुर-नू पुर-ध्यनि खग कुल रोल | 
| सम्ध्या-युगानत ) 
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कवि ने वीचियों की ध्वनि के लिए 'रोरः और खगकुल के साथ 
'रोल? का प्रयोग किया है| इस '*? और '“लः के सूच्म अन्तर में ही 
एक भाव सन्निहित हे--.२? के द्वारा लहरो का बिखरता हुआ शब्द 
ओर ल' द्वारा पक्षियों का कुछ बँंधा हुआ तीत्र स्वर व्यश्जित होता 
है--अस्तु ! 

पन्तजी के ग्रयोगों की यह व्यञ्ञना शक्ति कभी-कभी इतनी 
विकसित हो जाती है कि एक ही शब्द समस्त वाक्य को अनुग्राणित 
करता रहता है, यथा -... 


ठुम पूर्ण इकाई जीवन की 
समें असार भव-शूल्य लीन ! 


यहाँ इकाई शब्द के साथ पूर्ण ने मिल कर अर्थ में जितना 
गाम्भीय्ये ला दिया है उतना और पर््यायवाची शब्दों की शक्ति से 
हर था। अकेला इकाई शब्द इन दोनों पंक्तियों की आत्मा स्वरूप 
वर्तेमान है। इस विषय में स्वयं कवि के ही अमूल्य विचार ज्ञातव्य 
हैं--“सिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्दों, प्राय: सज्ञीत-सेद के कारण, एक 
ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं जैसे भ्र, से क्रोध की 
वक्रता, भ्रक्रुटि से कटाक्ष की चखलता, भोंहो से स्वाभाविक असन्नता, 
"टेजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर में उठान, लहर 
में सलिल के वक्षस्थल् की कोमल फैम्पन, तरज्ञ में लहरों के समूह का 
एक दूसरे को धकेलना, उठ-उठ गिर पड़ना, बढ़ो-बढ़ो कहने का शब्द 
मिलता है। बीचि से जैसे किरणों से उम्रकती, हवा के पलने में हौले- 
होले भूमती हुई हँसमुख लहरियों का, ऊर्मि से मधुर मुखरित हिलोरों 
का, हिल्लोल कल्लोल से डँची बाहे उठाती हुईं उत्पातपूर्ण तरह्ें का 
आभास मिलता है| “- 
वर्ण-परिज्ञान (४9७7४ 09 ८04.0 00% ) 
इस विषय में जो दूसरी बात उल्लेखनीय है, बह है उनकी वर्ण 
योजना ! चित्र-शब्द ही बर्णों के अपेक्षा करता है। अत: प्रत्येक 
कल्षाकार को रह्ञों का बड़ा धृक्ष्म ज्ञान होना आवश्यक है | ऑँगरेजी 
के कीदस, रोसटी, स्विनबन, रावर्ट ब्रिजेस आदि बहुत से, एवं संस्कृत 
के बाण-भट्ट, कालिदास आदि कवि पु गब इस कार्य में बड़े प्रवीण 
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थे | हिन्दी में भी विद्यापति, बिहारी, सूर आदि कवियों के कुछ छन्दों 

में इसका सुन्दर आभास मिलता है। पन्तजी की वर्ण-योजना बड़ी 
सूक्ष्म है। आप अपने शब्द-चयन के बल पर वही कर दिखाते हैं जो 
एक कुशल चित्रकार रह्ग, छाया ओर प्रकाश के चित्रण से कर सकता 
है । यही नहीं, कहीं तो हमको रूप, रंग के अतिरिक्त स्पश और गन्ध 
का भी आस्वादन हो जाता है। गुझ्नन के नौका विहार” को पढ़ 
कर पाठक स्त्रयं बीचि-जाल एवं गम्भीर के स्पर्श से पुल्नकित हो 
उठता है । 

चाँदी के सॉपों सी रलमाल, नाचती रश्मियाँ जल में चल 

रेखाओ सी खिंच तरल-सरल । 

इसी कविता के दूसरे पद में मन्द-मन्द संचरण करती हुई 
नौका हमारे सम्मुख नाचने लगती है । 

आँसू कविता में बर्ण-मिश्रण की छटा देखिए-- 

देखता हैं. जब पतला 
इन्द्रधनुषी इलका, 
रेशमी घूघषठ बादल का 
खोलती है. कुमुद-कला; 

इन्द्र धन्ञप के विविध रंग कुछ धूमिल सा रेशमी घूँघट और 
उससे माँकती हुई मोती-सी श्वेत सुख-छवि सभी मिलकर एक हो गये 
हैं और प्रथक भी हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आम के यौरों तथा 
भौंरों के रह्न कितनी सूक्ष्मता से चित्रित किए हैं | 


रुपहले सुनहते ख्ाम्र-बौर 
नीले पीले, श्री ताम्र-भौर | 
अथवा 


विद्रम भ्रो मरकत की छाया, 
सोने. चाँदी का.  सूर्यातप 
हिम परिमल्ल, की रेशमी वायु, 
शत रक्ष छाया, खग-चित्रित नभ ॥ 
अथवा 
गहरे धुघले धुले सांबले 
मेष्रों से मेरे भरे नयन | 
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उपयु क्त उदाहरण रंगों के ही हैं। प्रकाश का भी पन्‍तजी की 
कविता में सम्यक्‌ आभास मिलता है | वास्तव में स्व॒णे-रज्ञ का प्रकाश 
पन्‍तजी को बड़ा प्रिय है। सोने का गान” में आप लिखते हैं-- 
तुहिन बन में छाई सुकुमारि, 
तुम्हारी स्वर्ण ज्वाल-सी तान । 
»< 2८ >< ५८ 
उषा की कनक-मदिर मुस्कान । 


अथवा--- 


प्रात का सोने का संसार 
जला देती सन्ध्या की ज्वाल ! 


आपकी अनेकों कविताएँ इस प्रकाश से दीप हैं। इस प्रकार 
कवि को केवल कोमल ही नहीं वरन्‌ भयानक काले रघ्लों का भी पूर्ण 
परिज्ञान है। उदाहरणाथे-- 


रुघिर के हैं जगती के प्रात 
चितानल के ये सायंकाल ! 


कवि के इस सूक्ष्म कौशल पर उदीयमान आलोचक पं० ऋष्ण- 
शह्टर शुक्त ने बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है--यहीं तक नहीं कवि की 
दृष्टि से और भी सूक्मता प्राप्त की है। अनेक पदार्थ दृश्य होते हैं पर 
हम उन्हें छू नहीं सकते, उदाहरण के लिए धूप तथा अन्धकार लिए 
जा सकते हैं, पर कल्पना ऊ द्वारा हृदय पर पड़े हुए इनके प्रभाव को 
दृष्टि में रख कर इनके स्पश की विशेषता की भी कल्पना की जा सकती 
है। यह रपशे-ज्ञान साधारण ज्ञान से भिन्न है । गुलाबी रेशमी पत्थर 
यद्यपि छूने में कठोर होगा पर नेत्रों को वह मुत्ञायम लगेगा । ऐसी ही 
भावना से प्रेरित होकर पन्तजी ने अनेक सुन्दर उद्धावनाएँ की हैं. । 
नीचे की पंक्तियों में श्यामल तम को कोमल कहा गया है | यदि बह 
काला अन्धकार होता तो उसे कठोर विश्लेषण अवश्य श्राप्त हुआ 
होता । रह्लों का सूक््म परिज्ञान न रखने वालों को तो काले तथा 
श्यामल में कुछ भेद न प्रतीत होगा । पर सूच्म-बुद्धि-सम्पन्न कवि इन 
ठोस सेदों ही की अनुभूति! नहीं करता है, उसे तो श्याम तथा श्यामल 
में भी कुछ भेद प्रतीत होता है | श्याम कुछ गहरा तथा कठोर होगा | 
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श्यामल के लकार ने उसे उच्चारण माधुय के साथ-साथ स्पशे की 
सुकुमा रता भी प्रदान की है-- 
मृदु मृदु स्वप्नो से भर अश्वल, 
नव नील, नील, कोपल कोमल , 
छाया तरुवन में तम श्यामल ! 
ध्वनि-चित्रण 
भाव और भाषा के सामझस्य एवं स्वरेक्‍य के द्वारा पन्तजी 
ध्युनि-चित्रण करने में भी परम पढ़ु हैं । इसके लिए उन्होंन स्थर और 
व्यक्षनों को बड़ी सूछ्म परीक्षा के बाद चुना है | ध्वतनि-चित्रण में तो 
व्यज्जनों का ही प्राधान्य रहता है, परन्तु जहाँ भावना की अभिव्यक्ति 
अथवा गति आदि की तस्वीर खींचनोी होती है वहाँ पन्तजी स्व॒रों पर 
ही अधिक निभर रहते हैं-- “इसका कारण यह है कि काब्य-सद्भीत 
के मूल-तन्तु स्वर हैं न कि व्यक्ञषन ! और भावना का रूप खबरों के 
सम्मिश्रण एवं उनकी यथोचित सेत्री पर ही निर्भर रहता है ।” इस 
प्रकार स्रर-सज्भीत की रक्षा करके उसके सक्वोच प्रसार को यथा३- 
काश देकर वे राग का स्त्राभाविक स्फुरण, भाव तथा वाणी का 
सामश्ञस्य पूर्ण-रूपेण स्थापित कर देते हैं--- 
पावस-क्रतु थी पबंत-प्रदेश 
पल पल परिवर्तित प्रकृति-वेश 
मेखलाकार पर्वत अ्रपार 
अपने सहस्त दृगनसुमन फाड़ 
अ्रवपलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज मह्याकार | 
'पत्न पल परिवर्तित प्रकृति वेश? में यदि लघु अक्षरों की आ्रावृत्ति 
देशी बराइस्कोपों में घूमते हुए चित्रों की भाँति प्राकृतिक हृश्यों के परि- 
बर्तन का आभास देती है, तो 'मेखलाकार पर्वत अपार! का आः 
पत्नत के विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित करता है | यही बात-- 
शशि की सी ये कलित-कलाएँ खेल रही हैं पुरपुर में 
रु )< »८ ८ 
तड़ित-सा सुमुखि तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार उर चीर! 
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आदि उद्धरणों से स्पष्ट है। गति के अतिरिक्त ध्वनि का चित्रण 
भी कवि मे सर्वत्र मिलता है | उसको चित्र-राग का परिष्कृत ज्ञान है | 
“विरह अहृह कराहते इस शब्द को” में ह की आवृत्ति के कारण ऐसा 
प्रतीत होता है मानो प्रत्यक्ष ही कोई कराह रहा हो | 
इसी प्रकार गरज गगन के गान गरज गम्भीर ख्वरो में'-- घन घमणड 
नभ गर्जत घोरा? का आभास देता है | 
पन्‍्तजी के कान स्तर पहिचानने में कितने शिक्षित हैं इसका 
सम्यक्‌ परिज्ञान निम्नाह्लित पद से आप ही हो जाएगा । 
पपीही की वढ़ पीन पुकार 
निर्भरों की भारी रर भा, 
कीगुरों की कीनी ऋनकार 
घरों की गुर-गम्मीर घहर | 
बविन्दुओ की छुनती छुनकार 
दादुरों के वे दुद्दरे स्वर ! 
भयद्भर शब्द सुनना हो तो परिवर्तेन के वासुकि सहखफन' कौ 
“शत्त्‌ शत्‌ फेनोछुबसित स्फीत फूत्कार भयद्भुर” सुनिए। वह अपना 
अख्यान आप ही है । 


अप्रस्तुत योजना 

आचाय शुक्क के शब्दों मे भावों का उत्कप दिखाने और 
वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अबविक तीज्र अनुभव कराने में 
कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति हो अलक्लार है |? उसी को कवि 
इस प्रकार कहता है--“अलझ्लार केबल वाणी की- सजावट के लिए ही' 
नहीं वरन्‌ भाव की अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं । आषा की पुष्टि 
के लिए, राग की पूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं; वे वाणी के 
आचार, व्यवहार, रीति-नीति हैं| प्रथक स्थितियों के प्रथक स्व्रूप, 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के भिन्न-भिन्न चित्र हैं " वे बाणी के हास, 
अश्र, स्वप्न, पुलक, हाव-भाष हैं |” तात्पय यह है कि अलझ्लार काव्य 
के लिए अनिवाय न होते हुए भी आवश्यक है । प्राण न होते हुये मी 
शरीर के धर्म अवश्य हैं | यद्यपि इनका जीपन आरम्भ काल से ही 
अनेकों उत्थान-पतन देखता आया है परन्तु फिर भी उनका कभी 
सवथा बहिष्कार नहीं हो सका | हाँ, जब कभी इनका महत्त्व अनु- 
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चित रूप से बढ़ गया है तो भूयझ्कुर प्रतिबर्तेन अवश्य हुए हैं। इसी 

सत्य के अनुसार रीतिकाल में जब भाषा की जाली केवल अलक्लारों 
के चोखटे में ही फिट रखने के लिए चुनी जाने लगी और भावों की 
उदारता, शब्दों की ऋपण-जड़ता में बेंधघ कर सेनापति के दाता और 
सूम की तरह इकसार हो गई, तो आधुनिक युग अलकड्ारों के प्रति एक 
विद्रोह लेकर खड़ा हुआ, परन्तु काव्य-देश से उनका सबथा निष्कासन 
तो असम्भव था, हाँ उनकी पोजीशन अवश्य घटा दी गई और साथ 
ही आधुनिक विशेष-दण्ड-विधान के अनुसार उनको कुछ विदेशी 
शिक्षा-दीक्षा देकर रुस्कृूत करने का भी सफल प्रयत्न किया गया | पन्त 
की अलक्वार-योजना में पश्चिमीय पॉलिश अधिक है--उनके ऊपर 
उद्धृत कथन में ही अभिव्यक्षनावाद बोल रहा है, परन्तु भारतीय 
अलझ्कार शासत्र के भी आप कम ऋणी नहीं हैं--विशेष कर साहश्य- 
मूलक अक्षद्धारों को तो आपने काफी अपनाया है | उपमा ओर रूपक 
पन्‍्तजी की ऋविता में मणियों की भाँति चमकते हैं | छाया कबिता तो 
समस्त उपमाओं की लड़ियों में ही गुथी है | परन्तु ये उपमायें सभी 
नवीन हैं । उनमें परम्परा की गन्ध तनिक भी नहीं है। देखिए निम्न 
पंक्तियों में छाया को मूर्ते-रूप देने के लिए कितनी सुन्दर अप्रस्तुत- 


योजना हुई है-- 
तझ्बर के छायानुवाद-सी 


उपमा-्सी भावुकता-सी 

अधिदित भावाकुल भाषा-सी 

कटी छुँंटी मवकविता-सी | 
उपरोक्त मालोपमा” की पहली उपमा तो प्रस्तुत से ग्ृहीत दोने 
के कारण उसका स्वरूप स्पष्ट करती है। बाद की तीन उपभाएँ उनकी 
संकुलता का अनुभव कराती हैं | जैसा इन उपभाश्रों से स्पष्ट है हमारा 
कवि अमूते की व्यज्जना के लिए मूर्त अप्रस्तुत का प्रयोग करता हो 
केवल यही बात नहीं, बह प्रायः प्रस्तुत मू्त उपसानों का उपयोग भी 

करता है | निम्नलिखित विधान से यह स्पष्ट हो जायगा--- 

धीरे धीरे संशय-से उठ 

बढ़ अपयश-से शीम अल्लोर 

नभ के उर में उमड़ भोद से 

फैल लालसा-से निश-भोर 


कला भ्‌ड 


या न मल 
पन्‍तजी के उपसान भी प्राय: सभी रख्जीन होते हैं। अस्तु ! 
खेंच ऐंचीला श्र सुर-चाप 
शैल की सुधि यों बारम्बार, 
द्विला हरियाली का मृदुकूल 
भुला भरनों का भलमल हार 
जलद पट से दिखला मुखचन्द्र 
पलक पल-पल चपला के मार 
भग्न-उर पर भूधर-सा हाय ! 
सुमुखि | धर देती है साकार ! 
उक्त पद में शेतन और उस पर बिचरने बाली बालिका दोनों की 
सुधि को एक करके--पुनः हृदय पर भूधर रखवा कर पन्‍्तजी ने 
रूपक का अपूब रूप खड़ा कर दिया है पनतजी अपने 
अलक्षार-विधान! में सर्वथा स्व॒तन्त्र रहते हैं--वे अलड्ढारों की कट्टर 
कवायद कभी नहीं करते + उनके बहुत से अप्रस्तुत विधान ऐसे हैं जो 
अलझछूार शाझ्ष के अनुसार किसी विशेष नाम के अधिकारी तो नहीं 
परन्तु उनमें सांगरूफक आदि बहुत से अलझ्लारों की सद्दायता रहती 
५३] श्र 
हैं | उदाहरणाथ निम्नन्विखित पद' लीजिए--- 
रूप का राशि-राशि वह शस ? 
हगोँ की यमुना-श्याम, 
तम्दारे स्वर का वेशु विलास, 
छदृदय का बृन्दाधाम, 
देवि ! मथुरा का वद्द श्रामोद, 
देव | ब्रज अह ? यह विरह-विषाद ! 
आह, वे दिन द्वापर की बात ! 
भ्रूति | भारत को ज्ञात !! 
अथवा गुझछन के नौका-विद्ार में गद्गा का चित्र देखिये-- 
तापस बाला गल्ञा निर्मल! 


उसर्फशाजधितवाशाइधकाकाइकताकाााणकन, 


के आ र्न- हज 
तनिक उल्लेख का वेभव भी अवलोकन की जिये-- 
विन्दु में थी तुम सिन्धु अनन्त, 
प्रक सुर में समस्त सज्ञीव 
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एक कलिका में अखिल बसन्‍्त, 
धरा पर थी तुम स्वर्ग पुनीत । 
नीचे का पद स्मरण”? का रुचिर उदाहरण है-- 
देखता हैँ जब पतला 
इन्द्र-धनुषी हलका 
रेशमी घेघट बादल का 
खोलती है कुमुद-कला । 
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान 
मुझे तब करता अन्‍न्तर्धान ! 
वास्तव में इस स्मरण” को भाव न कहकर अलझ्ार कहना 
कवि की भावुकता की उपेक्षा करना है ! 
शक नमूना सन्देह! का भी दृष्टव्य है-- 
निद्रा के उस अलसित बन में 
वह क्या भावी की छाया. 
हगन्यलकों में विचर रही, या 
बन्य देवियों की माया! 
'सन्देह! पन्तजी का ग्रिय अलझ्भार है | 
श्राधुनिक कविता के दो अम्रुख अलक्बार हैं--समासोंक्ति और 
अन्योक्ति । आजकल तथ्यों के साइश्य-विधान के लिए प्राचीन हृष्टान्न 
आदि का प्रयोग न होकर अन्योक्ति पद्धति का ही अनुसरण फिया 
जाता है | समासोंक्ति के न जाने कितने रम्य उदाहरण पन्‍्तजी की 
रतियों में मिलेंगे | चौंदनी के लिए आप कहते हैं--- 
नीले नम के शत दल्ल पर 
वह बेंठी शारद--हासिमि ! 
मृदु करतल पर शशि-मुखभर 
नीख अभिमिष एकाकिनि ! 
;्रक व्यंग्य रूपक का सौन्दर्य देखिए--प्रन्थि में कुशमशराह 
नायिका पर सखियाँ केसी मीठी फबती कसती हैं--- 
प्रथम भय से भीम के लघु बाल मो 
पु फड़काना नहीं ये जानते, 
उम्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें 
लालसा अब है पिकल करने लगी ! 





केला श्र 








दो एक उदाहरण चमत्कार-सूलक अलक्षारों के देख इस प्रसज्ढ 
को समाप्त किया जायगा । नीचे के पद में सहोक्ति और यथार्संख्य की 
सुन्दर योजना हुई हैः-- 
( १) निज पलक, मेरी विकलता साथ ही, 
अवनि से, उर से, झगेज्ञिण ने उठा। 
३८ हि ५ 
(२) विश्वानुस्त ! है अनासक्त ! 
सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति ! 
में विरोध का भाव-पूर्ण प्रयोग है | हे नम्न ! नम्न पशुता ढेंकदी! में 
परिकर की छुटा दर्शनीय है | 
यह तो हुई प्राच्य अलझ्लारों की बात ! अब थोड़ा-सा पाश्चात्य 
ढड़ की अप्रस्तुत योजना का विवेचन करना असद्भत न होगा। 
पनतजी ने अँंगरेजी और बहुला का अच्छा अध्ययन किया है, अतः 
स्वभावतः उनकी शेली पर पाश्चात्य प्रभाव बहुत पड़ा है। विदेश में 
लक्षणा आदिक शब्द-शक्तियों का विवेचन नहीं है, हाँ उन पर आश्रित 
अलक्कलारों को विशेष महत्त्व दिया गया है | अगरेजी के अलझ्लार-शास्त 
में लक्षणा मूलक अलड्लारों का प्राधान्य है। अपने यहाँ लक्षणा का 
दूसरे प्रकार से ही विवेचन होने के कारण, इन अलक्लारों का नाम- 
करण नहीं हो सका | पश्चिम के विशेषणु-विपर्यथ और मानवीकरण 
ये दो अलक्लार पन्‍तजी कया सभी आधुनिक कवियों ने विशेष मनो- 
निवेश के साथ अपनाए हैं | इनमें पहिला भापा की लक्षणा शक्ति का 
ओर दूसरा उसकी मूत्तिसत्ता का फल है । लक्षशा में प्राय: एक चम- 
स्कार और कुछ बक्रता का आभास रहता है। विशेषश-विपर्यय प्रयो- 
जनबती लक्षणा पर आधृत है | विशेषण-विपर्यय के दो एक उदाहेरण 
देखिए--- 
ऐ स्वगगों के नीख-चुम्बन ! 


>< ९ >< 
मूक-व्यथा का मुखर भुलाब ! 
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ओर जिनकी अबोध पाबनता 
थी जग के मज्जल का द्वार | #००प दि: 
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लुक व्यथा का मुखर-भुज्ञावः चरण में व्यथा नहीं वरन्‌ 
व्यथित व्यक्ति ही मूक है, उधर भ्ुलाव मुखर नहीं, भूलने वाला है । 
इस प्रकार समस्त पंक्ति में दुहरा विपयेय किया गया है, साथ ही 
अगोचर को गोचर रूप भो दिया गया है | 
“'मानवी-करण के सफल प्रयोग भी कम नहीं है--प्रन्ि में प्रेम 
के प्रति कवि उक्ति सुनिए--- 
पर नहीं तुम चपल हो, अज्ञान हो 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं | 
स्वृप्नों को मूतरूप देता हुआ कवि लिखता है-- 
विश्व के पलकों पर सुकुमार | 
विचरते थे जब स्वप्न अजान ! 
अथवा 
अतल से उठ उठ हो हो लीन 
खो रहे बच्चन गीत उदार। 
इसी प्रकार मेटोनिमी आदि बहुत से अन्य विदेशी अलंकार 
भी पन्तजी की कविता में यन्न-तत्र मिलते हैं । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि पन्‍तजी का अलंकार-भण्ढार 
बड़ा भरा-पूरा है जिससे उनके भाषा की शक्तियों पर विस्तृत अधिकार 
का परिचय मिलता है। यद्यपि वे अन्य आधुनिक कवियों की अपेक्षा 
कुछ अधिक अलंकार-प्रिय हैं, फ़िस्भी उनकी समस्त अलंकार-साधना 
भावों की द्वी सजावट के ज़िए है। अप्सरा जेसी एकाध कविता ही 
भूषण-मार से दब कर गति-हीन हो गई है। हमारे भावुक कि की 
सजञजन-शील़ प्रतिमा दूसरे के झूठे उपादानों से ही सन्तुष्ट नहीं रही, 
उसने मौलिक नवीनता की भी सृष्टि की है। यह सृष्टि आचीन कलेबर 
में नवीन रूप-रज्ञ भर देने से हुई है यथा--चॉदी का चुम्बन कर 
चूर !? में चाँदी-सां के स्थान पर चाँदी का चुस्थन कहने में कितनी 
सुन्दर व्यज्ञना है । वास्तव में पन्‍्तजी की अलकझ्लारिक प्रतिभा मौलिक 
है, रचनात्मक है 
यह सब कुछ होते हुए-मी पन्तजी अलंकारों की सहायता के 
बिना भी कहीं-कद्टीं बड़ी भव्य भाव-व्यक्षना करने में समर्थ होते 
हैं बहू सरला उस गिरि को कहती थी बादुत्न-घर” में बालिका के 
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अबवोध भोलेपन की कितनी सूक्ष्म व्यक्षना की गई है। इस प्रकार 
पन्‍तजी में थोड़े में बहुत कहने की कला के भी दशेन होते हैं और वे 
अलड्लार-प्रिय होते हुए भी उन पर निर्भर नहीं रहते । 


झ्न्द्‌ 


स्वयं कविः 5 शब्दों में, कविता तथा छुन्द के बीच बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है | “कविता हमारे प्राणों का सन्नीत है, छन्द हृत्कम्पन 
कविता का स्वभाव ही छन्द मे लयमान होना है । जिस प्रकार नदी 
के त८ अपने बन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते है, जिनके 
विना वह अपनी ही बन्धन-हीनता में प्रवाह खो बेठती हे, उसी 
प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्पन्दून-कम्पन तथा बेग 
प्रदान कर, निर्जीब शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल, कलरव भर 
उन्हें सजीव बना देते हैं ।?” यही नहीं वे जीवन और छन्द का अभिन्न 
सम्बन्ध मानते हैं | कवि की छनन्‍्दर योजना से पता लगता है कि छन्द 
को अपनी उंगलियों पर नचाने से पूर्व उसे स्वयं छन्दों के संकेतों पर 
नाचना पड़ा है। पल्चव की भूमिका में उन्होंने स्वयं ही अपनी इस 
कला की ओर संकेत किया है| उन्होंने मात्िक और वर्शिक छन्दों में 
से केवल मात्रिक छन्द्र ही चुने हैं क्योंकि वे कह्दते हैं कि हिन्दी के 
शंब्द-विन्यास की प्रकृति स्व॒रों से अधिक निर्मित है । अतः उसके राग 
और सज्लीत की रक्षा मात्रिक छन्दो में ही हो सकती है। जो कार्य 
भाव-जगत में इनकी कल्पना करती हैं, वही शब्द-जगत में राग । हिन्दी 
के प्रचलित छन्दों में पीयूषतरषण, रूपमाला, सखी, रोला, पद्धटिका, 
चौपाई आदि ही कवि को अच्छे लगते हैं। प्राचीन एक-स्वरता 
(०00706079) को बचाने के लिए उन्होंने उनमें बहुत से सुधोर और 
परिवर्तन भी किये हैं। अंगरेजी छन्द-योजना के अनुकरण पर, पन्तजी 
ने कविवर निराला के साथ, मुक्त छन्द का भी आविष्कार किया है। 
प्रन्धि में आपने #घत-०॥४ )॥80४? का प्रयोग किया है-- 


ओर भोले प्रेम | कया तुम हो बने--- 
बेदना के विकल हाथो से जदाँ--- 
भूमते गज से विचरते हो वहीं--- 
श्रांद है, उन्माद है, उत्ताप दै। 
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भावों की गति के अनुसार ही इनका छनन्‍्द्र चलता हे--अथवा 
यों कहिए कि भाव-“स्वयं ही अपने अनुकूल छन्द में फूट उठता है। 
उदाहरणाथ परिवतेन में जहाँ सावना का क्रिया-कम्पन तथा उत्थान- 
पतन अधिक है, कल्पना उत्त जित तथा प्रसारित रहती है, वहाँ रोला 
आया है, अन्यत्र १६ मात्रा का छनन्‍्द | बीच-बीच में छन्‍्द्र की एक- 
स्व॒रता तोड़ने तथा भावाभिव्यक्ति की सुविधा के अनुसार उसके चरण 
घटा-बढ़ा दिये गए हैं| यथा-- 
विश्वररय हे. परिवतन ' 
अतल से उमड़ अकूल, अपार 
मेघ से विपुलाकार, 
दिशावधि में पल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अधिकार ! 
अद्दे अभिवंतननीय | रूप घर, भव्य, भयंकर, 
इन्रजाल सा तुम अनन्त में सचते सुन्दर, 
गरज गरज, हेँस हँस, चढ़ गिर, छा दा भूश्रम्मर 
करते जगती को अजस्ध जीवन से उबर; 
अखिल विश्व की आशाओशों का इस्द्रताप क्र 
अहे तुम्दारो भीमनमकुटि पर 
अटका निर्भर! 


उपरोक्त पद में पहिले चरण से तीन मात्रारें घटाकर एक 
विराम दिया गया है जो सम्बोधन के लिए आवश्यक है--उधर तीसरे 
में फिर चार मात्राएँ कम की गयी हैं जिससे श्रान्ति और निराशा की 
भावना द्योतित होती है | आगे रोज्ा छुल्द ऊपर लिखे नियमानुसार 
है। पन्‍ननजी ने ये परिबतन अंग्रेजी ओड ((0१७) से प्रभावित होकर 
किये है, इसी कारण उसमें सम्बोधनों की अधिरता हैं | 
आपने छन्द में भी चित्रोपमता लाने का प्रयत्न किया है | 
नवोीढा भाल लदद॒र 
प्रयूनों के दिंग रुक कर 
सरकती है सत्यर | 


गुझ्नन में आकर पन्तजी ने अधिक संयम से काम लिया है 


कला ६३ 





न 
ओर छन्हों में अधिक उलट फेर नहीं किया हे | उसमें अनुक्रम 
(8977776079) का विशेष ध्यान रखा गया है। गुश्नन के छन्दों में 
भाषा की विशेष कोमलता के कारण एक रुन-भुन मिलती है जो 
ज्योत्सना के नाव्य-गीतों में एक विशेष लय और ताल से सश्वालित 
द्ोती है | ज्योत्स्ना में कवि ने नृत्य के साहचर्य के अनुकूल गीत रचना 
की है, उसमें नाढ्क्ीय कौशल दृष्टिगत होता है । 


सरल चढुल, विमल विपुल, 
हिम-शिशु हुलसाये | 


अथवा--- कुन्द-चवल, तुहिन तरल, 
तारा-दल ए-- 

लघु अक्षरों की आधृत्ति भावाभिव्यक्ति के अनुरूप होने के 
अतिरिक्त सज्ञीत में भी एक विशेष स्थान रखती है | 

युगान्त में आकर कवि की कला में मांसलता आगयी है--श्रत: 
उसके छन्हों में गुझ्लन या व्योत्स्ना के गीतों की सी बिछलन नहीं है-- 
उसमें पुरुष-सद्भीत है । 

वास्तव में पन्‍्त की छन्द-योजना विशद है | उनके प्रत्येक छुन्द 
में राग की एक धारा अनिवार्य रूप से व्याप्त मिलती है--कहीं भी 
शब्दों की कड़ियाँ अलग-अलग असम्बद्ध नहीं दिखाई पड़तीं---उनकी 
दरारे लय से भर 'कर एकाकार कर दी गयी है। सारांश यह है कि 
उनमें पूर्ण सामझस्य है । जिस प्रकार जलौध पहाड़ से निर्भर-नाद में 
उतरता, चढ़ाव में मन्द गति, उतार में ज्िप्रवेग धारण करता, आब- 
स्यकतानुसार अपने किनारों को काटता छाँटता, अपने लिए ऋजु- 
कुश्चित पथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार छन्द भी कल्पना 
तथा भावना के उत्थान पतन के अनुरूप संकुचित प्रसारित होता 
सरल-तरल हरब-दीघ गति बदलता रहता है । 

अन्त में पन्‍तजी सुन्दर कलाकार हैं, उनकी कला रज्लीन है-- 
 चटकोली ! भ्रोरेंम्भ से ही उसमें एक स्वस्थ विकास दृष्टिगोचर होता 
है। वीणा में कबि की शिशु कविताएँ हैं, उनमें सर्वत्र एक भोलापन 
मिलता है। आगे चलकर भ्रन्धि में जो कला शब्द-बाहुल्य से कुछ 
लय अतीत होती थी. पद्नब में आकर वह स्वभावतः कोमलकास्त ट्री 
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गयी फिर भी उसमें अवसर के अनुकूल माधुय और ओज, तारल्य 
ओर गास्मीय पाया जाता है। गुझ्नन में कवि की मनन प्रवृत्ति का 
अत्यधिक विकास हो जाने से वही संयत एवं सुख-सरल हो गयी 
ओर ज्योत्स्ता में जाकर तितली के सद्ृश उड़ने लगी | थुगान्त में, 
उसमें मांसलता आयी -महाप्राशता का विकास हुआ । उसकी 
रेखाएँ अब प्रौद़ और पुष्ट हैं--उसमे पुसत्व आ गया है। अभी वह 
प्रगतिशील हे--विकासोन्मुख हे | 





अभायसपारअ डे: वइमपशनांकमानक्ा अपानत्यकाज्यनका/ नारधामयदशपम्कागार 


न्तजी पर वाद्य प्रभाव ७३ 


सधभाकषमालं कम केलकजित, 


न्तजी की प्रारम्भिक वीणा-सीरिज की कविताओं पर रवीन्‍न्द्र- 
नाथ का प्रभाव स्पष्ट है। उनके चित्ररेखाकार--श्री दीनानाथ पन्‍त के 
अनुसार रबीरद्र तथा सरोजिनी नायडू की कविताओं से उनके भीतर 
एक ग्रकार के अस्पष्ट सोन्द्य-बोध तथा माधुये का जन्म हुआ | इसी 
समय जब वे काशी में पढ़ते थे उन्होंने बद्गला का भी थोड़ा-बहुत 
अध्ययन किया और चयनिका तथा गीताझ्जलि की कविताओं का रस 
लिया | 'मम जीवन का भ्रमुद्त प्रातः गीत पर रवि बाबू के “अन्तर 
मम विकसित कर” की छाया है । इन सभी गीतियों पर गीताख़ल्नि 
प्राथना-परक कविताओं का प्रभाव प्रत्येक पाठक को एक बार पढ़ने 
पर ही विदित हो जायगा । निराला की भाँति इधर-उधर से पंक्तियाँ 
एकत्रित कर उनकी आलोचना करने का तो कोई अथ नहीं। उनके 
अन्तर्वाह्य, शेली और भावों में गीताञ्जलि की ध्वनि है ही परन्तु साथ 
ही उदीयमान कवि,का अपना तुतला व्यक्तित्व भी उनमें मिलेगा | 
और भा कुछ विशेष कविताओं में रबीन्द्र की प्रेरणा है जैसे अप्सरा' 
में 'उन्नशी” की कुछ पंक्तियों की प्रतिध्वनि भी स्पष्ट है। उदाह रणाथे:-- 

द्विधाय जड़ित-पदे, कम्पवक्षे, नम्न नेत्र-पाते 

मनहास्ये नाहि चल, सबजित वासर शब्याते 
स्तब्धराते । ( उबंशी ) 

व 9५ २५ 


अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात 
विकम्पित उर मृदु, पुलकित गात, 
सशक्लित ज्योत्स्ना-सी चुपचाप 
जड़ित-पद नमित पलक हृग पात 
पास जब आ न सकोणगी प्राण ! 





( भावी पत्नी के प्रति ) 
तरछ्भगित मंद्ासिन्धु. मन्त्र-भान्त, भुजज् र-मत 
पड़ेछिल पद-प्रान्ते, उच्छु बसित फणलक्ष शत करि अवनता 

( उबंशी ) 
५ ल्‍८ ५ 


अदे वासुकि सहस्मफन ! 
लबु श्रत॒त्तित चरण तुम्हारे चिह्न मिख्तर 
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छोड़ रहे हैं जग के, विक्षत वच्धस्थल पर 
शत-शत फेनोच्छु बसित स्फीत फूत्कार भयज्भर | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों उद्धरणों में पन्तजी ने 
अधिक प्रकाश और जीवन फूक दिया हे-पहले में ज्योत्स्ना सी 
चुपचाप! के द्वारा और दूसरे में 'शत-शत फेनोच्छ बवसित” की 'स्फीत 
फूत्कार से? | इधर कवीन्द्र के 'चम्पक का गीत”, सौन्दर्य का गीत! 
आदि गीतों से ही ज्योत्स्ना के प्रतीकात्मक गीतों को कदाचित प्रेरणा 
मिली हो | 


ग्रन्थि में विशेषकर, साथ ही अन्यत्र भी, संस्कृत कवियों का 
प्रभाव है । अन्धि के प्रशयन-काल के आस-पास कवि संस्कृत का अध्य- 
यन कर रहा था, इसी कारण बीणा की अपेत्ता प्रन्थि में तत्समता का 
आधिक्य है और अलड्भारों का ऐसा प्रयोग भी पन्‍्त में अन्यत्र नहीं 
मिलेगा । ग्रन्थि के विरह-विलाप की शेली रघुबंश के अज-विल्लाप से 
समानता रखती है | पन्तजी की चित्रश-सामग्री पर विशेष कर उनकी 
चटकीली वर्णयोजना पर कालिदास का प्रभाव है। एक आध स्थान 
पर उनकी ऐको भी स्पष्ट है । उदाहरणार्थ शाकुन्तलम्‌ के सप्तम अक्डु में 
यान के उतरने का दृश्य ज्योत्स्ना के तृतीय अह्छु के सदश दृश्य से पूर्ण 
साम्य रखता हे-- 
शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मुजतां मैदिनी 
पर्शाभ्यन्तरलीनतां विजद्दति स्कम्धोदयात्पादपाः 
संतानेस्तनुभावनष्ट सलिला व्यक्ति मजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्किपतेष पश्य भुवन भत्पाश्यनानीयते ! 
“-शाकुन्त्षम (अछु ७, जोक ८) 
ध्योत्स्ना देख रही हूँ दूर से, शून्य दिगन्त में घूमती हुई जो 
पृथ्वी गोक्त लट्टू के समान छोटी जान पड़ती थी, और नीचे उतरने 
पर जो भूमि-रेखा समुद्र के उठ बसित वक्त में मुँह छिपाए स्तनपान 
करते हुए शिशु सी लगती थी, वही पास पहुँचने पर, उच्च हिम-किरीट 
से शोमित सरिताओं के चत्बल मुक्ताहारों से मरिडित शस्यश्यामत् 
अग्वला, अनन्त खन्तप्र प्राणियों की पुण्य धात्री अचला' के रूप में 
बदल गई है" *- | ब्रीच-बीच में लम्बे, पतले, सॉँपों की तरद बल 
ख़ाए, टेड़े-मेढ़े, वे शायंद रास्ते हैं। (ब्योत्स्ना, अक्कू ३) 


पन्‍्तजी पर वाह्म-्प्रभाव ७ 





उक्त उद्धरण सें क्या हमारे कवि ने महाकधि के ऋण को 

ब्याज समेत नहीं चुका दिया ? रसिक-समाज निण॒य करेगा । 
जिन दिनों पन्तजी प्रयाग विश्व-विद्यात्ञय में पढ़ रहे थे, 
बहाँ के ऑगरेजी वातावरण ने उनको पश्चिमी कवियों की ओर 
'आ।क्ृष्ट किया । अब पन्तजी पर रोमाण्टिक कबि शेली, कीद्स और 
! विक्टो रियन ट्भीसन का प्रभाव स्पष्ट रूप में पड़ा। उन पर सबसे 
अधिक ऋण कविवर शेली का हे--भ्रा/त के अन्य कवियों पर भी-- 
जेसे डा० टेगोर, देवी सरोजनी, श्रीमती वर्मा आदि पर उनका प्रभाव 
सर्वाधिक पड़ा क्‍योंकि डसका आदशवाद और रघड्जीन कल्पना 
भारतीय हृदय के अनुकूल है । पन्‍्तजी मे प्रारम्भ से हो एक प्लेटो- 
निज्म के दशन होते है, जो गुख्लनन, ज्योत्स्ना और पाँच कह्दानियों में 
आकर अधिक परिपृष्ठ हां गया हैं। यह प्लेटोनिब्म अगर मैं भूल 
नहीं करता, उनको शेली से ही प्राप्त हुआ है। कल्पना और स्वप्न 
की सहायता से एक आदश साम्राज्य-स्थापन की भावना जिसमें 
स्नेह, सौन्दर्य और सहानुभूति का अचार एवं प्रेम का नवीन रवर्ग, 
सौन्द्य का नवीन आलोक और जीवन का नवीन आदशे होगा, 
» शैज्ञी की आदशे-भावना (6998॥970) से पूर्णतया मिलता है। शैली 
' ने भी अपने प्रोमीथियस अनबाउन्ड' में एक ऐसे जीवन का सन्देश 
दिया है जिसमे मानवता की सुक्ति, आ्रातृत्व, प्रेम, समानता, स्व॒तन्न्नता, 
आध्यात्मिक पवित्रता एवं रूढ़ि मुक्तता का प्रचार होगा | यह संसार 
| पकान्त सुन्दर और मानव के अनुकूल होगा। फिर भी शैज्ञो और 
पन्त दो व्यक्ति हैं, शेत्ती का सा आवेश पन्‍्तजी में कहाँ, साथ ही 
पन्‍तजी का सा चिन्तन और शान्ति शेलो में अप्राप्य है। कला की 
दृष्टि से, पन्‍तजी की रज्लीन कला औ९ सस्वर ढुलकते हुए पर्दों में 
शेली के शिष्यत्व का आभास मिलता है | इसके अतिरिक्त कुछ कबि- 
ताओं पर शेल्ली का स्पष्ट प्रभाव हे-पन्‍्तजी के बादल” को 
शैली के (0]7४१ ) से प्रेरणा मिली है। उन दोनों की प्रथम 
पुरुष वाली शेंज्ी, ग्रवाह और कह्दी-कह्ीं भाव और शब्दा- 
बली भी एकसी है फिर भी पन्‍तजी ने बादल” शैली के 
(0॥0०५) के विरुद्ध ही अपना दृष्टिकोण रखा है - अर्थात्‌ - शैली 
का बादल स्व॒णं और रजत-रश्मियों से, सूये और चन्रमा से खेलने 


७६ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


#रभावकमादावीडफग/राननीध 


वाला वादल है | उनकी चित्र-सामग्री भी सभी रस्य है; परन्तु पन्‍्दजी 
ने बादल का धूमघुआँरा रूप अधिक अहण किया है । इसका तात्पय 
यह नहीं कि शेली ने उत्चका विकट महा आकार” नहीं अपनाया है 
अथवा पन्तजी ने बादल के कोमल स्वरूप का सवेथा बहिष्कार किया 
है, परन्तु विशेषता एक में कोमल स्वरूप की और दूसरे में भयक्ूर की 
हे--कुछ समान पंक्तियाँ देखिए--- 
ए४॥७ ॥ 88069 ॥70 #76 87778 0[| 788. 
जगत्‌-प्राण के भी रुहचर ! 
[6 8808 0708 8प्रा-पं86 छा शा 778080/ 8५8७ 
8.74 #9 ०प्रायां70ए 9प77988 0घ68]07'880 
उदयाचल से बाल हंस फिर उड़ता अम्बर में अवदात 
पोल स्वयं पर््ों से हम भी लक ३+१००९५०५०९५ +%०* 
फ़प्ता6 १ ज़रांपकत 86 एशए४क तह गाए शांग्रते-0प॥॥ ॥68४6 
कभी हवा में महल बनाकर 
सेतु बाँध कर कभी श्रपार | 
चील, गद्ध, मधु गृह आदि की चित्र-सामग्री (77882०7ए ) 
दोनों में एक सी है। फिर भी हमारे कवि की कविता सर्वथा मौलिक 
है।। ऊपर दिए उद्धरणों से पूर्णतया स्पष्ट हे कि उन्होंने प्राप्त सामग्री 
को सर्वथा स्वतन्त्र रूप दे दिया है--पहिले में जगत-प्राण ने भाव को 
ही बदल दिया है, दूधरे में बाल हंस की कल्पना ने मौलिकता ला दी 
है और तीसरे में सेतु बाँघने का नवीन आयोजन है। शैली के पद 
कुछ बड़े होने के कारण उसके चित्र कुछ अधिक पूरा हैं परन्तु पन्तजी 
के परों में गति का जितना सुन्दर चित्रण है उतना शेली के क्लाउड में 
नहीं । इसके अतिरिक्त कुछ पंक्तियों में शेज्ञी के अध्ययन की प्रति- 
ध्वनियाँ भी मिल जाती हैं । 
500प96, 85॥67, &788, 0706 0 ॥786 +#966 |! 
( आफञाए870१0०7 ) 
देवि, मा, सहचरि, प्राण ! 
उपरोक्त पंक्ति को सम्भवत्तः प्रेरणा तो प्रसिद्ध संस्कृत शोक 
से मिलीं है परन्तु इन विशेषणों को एक पंक्ति में जड़ देना कदाचित 


शेज्ञी से सीखा गया है | 
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2. 96 €&॥५फी 800 8॥7, 
एघ४ +४ए ए०08 78 000 ( 877ए97/- ) 
मधुर मुखरित हो उठा श्रपार 
जीणं जग का विषण्ण उद्यान | 
स्‍९४०७४७ 776 9७] 008 ४]807088. 
+886 $76 07987॥ 77056 ट0 श, 
5007 #६777070 08 77907889 
म#ऋएण्ा प्रए ॥98 एछ0०ग्रोत र0ए, 
सिखादों ना दे मधुप कुमारि। 
मुझे भी अ्रपना मीठा गान | 
उक्त पंक्तियों में टोन! का ही साम्य है। 

२९ 4 ५4 ऐ 
एत्रा8007790]8 869 | ण)088 फ़8&ए७४ 87'8 ए8878. 
(20887) 0[ 0776 ज्ा088 ए७&/९7४ 06 0669 ए0७6 
83.78 0[80दंही) ए600 88 0 7907790) ॥९७7'8 | 
॥]0प 87079638 7000, जछतांथा 7 ॥96 ७००७ ४४१ []0 ए 
(88.0886 ॥06 ॥|ग78 07 7र0-%ए 
570 86४ 0 9769, ए0॥ 00 णछग]77 00 607 7706. 
५४०४68$8 ४08 जए/8088 07 08 70709.7709 08 87076, 
4789 03९70 प5 7 0800 ७74 ॥07770]6 $7 8॥00770. 
ज४0 899 72फप6 [0007 0४ ॥#768 
[7/98007797]6 888 ! 

अहे महाम्बुचि ! लहरों से शत लोक चराचर, 

क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फ्रीत वक्ष पर; 
तुझ-तरज्ञों से शत युग, शत शत कल्पास्तर, 
डगल महोदर में विलीन करते तुम खत्वर; 
शत सहस्त रवि-शशि, असंख्य ग्रदह्द, उपग्रह उड़गण, 
जलते बुमते हैं स्फुलिज्न से, तम में तत्वण; 
अचिर विश्व में अखिल, दिशावधि, कम, वचन, मन । 

तुम्दी चिरन्तन 
अद्दे विवर्तनदीन विषर्तन | 


ड्थ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


अयत>फरसाकारभभककम नकद 32 तक, 





ऊपर दिये हुए उदाहरणों से कवि की प्रतिभा अथवा मौलिकता 
पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब अध्ययन द्वारा पड़े हुए संस्कार 
ही है | साथ ही पन्तजी ने कहीं भी भाव को बिगाड़ा नहीं है--उनकी 
तूली के रपश से वह अधिकतर चसक ही उठा है । पनन्‍्तजी में भारतीयता 
का अभाव कहीं नहीं मिलता । उनके बादल में भारतीय काले बादल 
का ही चित्र है विदेश के ( 90०७/ए 0!070 ) का हृहीं | 

पन्‍तजी के कुछ ऐन्द्रिय चित्रों पर कीद्स की छाया है। परन्तु 
इस कवि से उनका कोई विशेष साम्य नहीं । कीट्स स्वधा ऐन्द्रिय 
सोन्द्य में विश्वास रखने वाला कवि था जिसका पन्‍्तजी के. आदर्श- 
लोक से कोई सम्बन्ध नहीं | बह तो अपने देश काल से सबंथा विरक्त 
था और अपनी सौन्दर्य-पिपासा शान्त करने के लिये सुबर्ण के देश 
( 809]778 ०६ ४8०)१ ) में चला जाया करता था। ब्योत्सना के 

योत्स्ना', इन्दु? के चित्रों में तथ। भावी पत्नी के प्रति! कविता आदि 

में कीटस की कला की मादकता मिल जाती है | 

पल्चव के बाद की कविताओं में ठेनीसन की स्वर-साथना का 
प्रभाव अधिक स्फुट-सा गअतोत होने लगता है । पन्तजी के 'नौका- 
बिहार! में टेनीसन की सी घुलती हुईं स्वर-मिश्री माधुरय है साथ ही 
उनमें विक्‍टो रियन युग के इस मस्तिष्क-प्रधान कवि का सा ठरडापन 
( ०03 ) भी मिलना है , थुगान्तः की गा कोकिज्ञ बरसा पावक 
कण !” कविता में ( ]0 77077077070 ) की प्रतिध्वनि भी सुन पड़ती 
है, सुनिए-- 

#०8 ०५६ 5006 00, म7॥४ 40 ॥88 76 एछ, 


५८ २ | 0 
नष्ट-भ्रष्ट है जीण॑ पुरातन ! 
दितयु 0 //।//४- “08 ७३९. 


4.00 8704076 07708 06 95769 8॥746, 


रेप है ५ ढ 
दिंठड 0५0 ४98 888 97706 उघ 0808 ७70 ४७|0 ऐं, 
4206 07ए0 887000878 छत06 8॥8 6768, 

कप २६ # हर, 
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भरे जाति-कुल-बरणं-पर्ण घन, 
अन्धनभीड़ से रुढ़िन्रीति छुन, 
व्यक्तिब्शाप्र-गंत रागद्वेष. रण, 
भरें मरे विस्मृति में तत्कवण ! 
इसके अतिरिक्त एक-आधघ स्थान पर वर्ड स-वर्थ का भी प्रभाव 
कदाचित्‌ मिल जाये | 
कौन तुम गूढ़ गहन अ्रज्ञात ! 
वपृपाणा 08860 97]080 0॥080, 8667 0:6950 | 
अागे-- खेलती अधरों पर मुस्कान, 
पूथं सुधि--सी अ्रम्लान । 
में 'इनेमनेसिस!--पूर्व-जन्म-सिद्धान्त का रबर स्पष्ट है । 
अन्त में, जैसा कि में पूष ही निवेदन कर चुहा हूँ, यहू कवि 
चिन्तनशील एवं अध्ययन प्रिय है । उसने भिन्न-भिन्न साहित्यों का 
चर्बेण किया हे--उसी के संस्कार-स्वरूप कुछ प्रतिध्वनियाँ उसकी 
कविता में मिल सकती हैं। परन्तु वे किसी प्रकार उसके निमसज्ञ कवि- 
यश पर धब्या नहीं लगा सकतीं | क्योंकि जैसा कि में संकेत करता हूँ 
बह किसी से पीछे नहीं पिछड़ा, यदि भाव कहीं से उठाया भी है तो 
उसे अपनी बहुरड्ण़ी कल्पना से अधिक चिन्नमय ही नहीं कर दिया 
बरन्‌ अपना भी बना डाला है | साथ ही यह भी निश्चित्‌ रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि उसकी कोन-सी कबिता पर किसी अन्य ऋति- 
विशेष की छाप पड़ी है, ऊपर जो कुछ लिखा है अनुमान द्वारा ही । 
वास्तव में यह पूर्णरूप से जानते हुए भी कि खाया हुआ भोजन शरीर 
में रक्त, मांस आदि तत्त्वों में परिणत अवश्य हो जाता है, इस बात को 
कोई भी एकान्‍्त निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि भोजन के किस 
तत्त का क्या बना | अस्तु । 





कतियों का एक अध्ययन 


२०-०००- "रविकामापानमनपाकक की. बन. 


कवि की विशेषताओं का थोड़ा बहुत परिचय देने के उपरान्त 
उसके अंन्थों की एक समालोचना उपस्थित करना अनुचित न होगा । 
पास्तव में उसकी प्रतिभा के विकास का अध्ययन करने का यही एक 
भात्र उपाय है | हमारे इस असर कलाकार ने किस प्रकार सब॑ प्रथम 
बीणावादिनी के चरणों में बौठ कर बी णा उठाई और अब किस प्रकार 
आकर युगान्त कर दिया, यह जानने के लिए हमें वीणा से युगान्त 
तक उसकी सभी कृतियों पर दृष्टिपात करना अनिवाय होगा । 

कवि के चित्ररेखाकार श्री दीनानाथ पन्‍त के अनुसार, जब 
बे दशवीं कन्षा में पढ़ते थे तभी से उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ 
कर दिया था--उस समय के हस्तलिखित सुधाकर एवं हिमालय, 
अलमोड़ा अखबार, मर्यादा आदि में देखने को मिल सकती हैं । इनमें 
पन्‍्तजी की भावी कल्ला का आभास स्पष्टतया मिलता है और इस 
कारण वे अवश्य अपना विशेष भूल्य रखतीं परन्तु पन्‍्तजी ने उन सभी 
को नष्ट कर दिया | इनसे पूब वे हार! नामक एक उपन्यास लिख 
चुके थे जिसकी पारडु लिपि नागरी प्रचारिशी सभा के पुस्तकालय सें 
सुरक्षित है। अस्तु, उनकी सर्व प्रथम कृति जो अकाशित रूप में मिलती 
है 'बीणा! ही है, यद्यपि यह पद्चव के उपरान्त सन्‌ १६२७ में 
निकली थी | 

वीणा 


वीणा, जेसा कि कवि ने स्वयं कहा है, उसका दुधमु हा 
प्रयास है। 'इस संग्रह में दो एक को छोड़ अधिकांश रचनाएँ सन्‌ १६- 
१८ की लिखी हुई हैं। उस कवि जीवन के नव-प्रभात में नवोढ़ा 
कविता की मधुर नूपुर-ध्यनि तथा अनिवचनीय-सौन्दर्य से एक साथ 
ही आक्ृष्ट हो, मेरा मन्द कवियश' प्रार्थी निर्बोध, लत्माभीरु कवि 
वीणाबादिनी के चर णों के पास प्रेठ, स्वर साधन करते समय, अपनी 
नाइल उत्सुक इच्न्त्री से, बार-बार चेष्टा करते रहने पर, अत्यन्त 
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असमर्थ अँगुलियों के उलटे सीधे आधातों-द्वारा जेसी कुछ भी अस्फुट 
भ्लार जागृत कर सका है, वे इस वीणा के स्वरूप में आपके सम्मुख 
उपस्थित हैं |! 
इन कविताओ में पन्‍तजी का बाल-कबि उड़ने के लिए पड्ड 
फड़फड़ा रहा है | ये प्रारम्मिक कविताएँ गीताझ्लि से प्रभावित होने 
के कारण अधिकांश में प्राथता-परक हैं| कहीं भीरु-चरण कवि 
वीणाबादिनी से गीत सिखाने की प्रार्थना करता है तो कहीं विश्वात्मा 
माता से ज्ञान बल और भाव प्रदान करने की विनय करता है-- 
मेरे उश्लल मानस पर-- 
पादपक्ष॒ विकसा सुन्दर, 
बजा मधुर वीणा-निञ्र मात ! 
एक गान कर मम अन्तर | 
इसके अतिरिक्त बहुत सी कविताओं में कवि आत्मोत्सग की 
क्रामना करता हुआ बड़ी सुन्दर और भावमय मिन्नते करता है-- 
तुद्दिन-बित्दु बनकर सुन्दर 
कुमुद किरण से सहज उतर 
माँ, तेरे प्रिय पद-प्नों में 
अपंण जीवन को कर दू । 
इन प्राथना-परक कविताओ में इस प्रकार के गीत ही सबसे 
अधिक कोमल एजं भाव-समन्वित हैं | बालिका के रूप में नवोढ़ कवि 
प्रकृति की विभूतियों को देख कर उन पर मुग्ध हो जाता है और 
उनमें पूर्णरूपेण घुल-मिल जाने के लिए आतुर हों उठता है । यह 
अपतुरता इतनी बढ़ती है कि कबि अपना अस्तित्व ही उन पर निछा- 
बर करने को व्यग्न हो जाता है। इन सभी क्ृतियों में कवि के विख 
प्रेम की कलक है--बह संसार के लिए अपना उत्सगे करने को 
उत्सुक है-- 
कुमुद-कला बन कल-दासिन 
अमृत-प्रकाशिनि नभ वासिन, 
तेरी आमा को पाकर मा! 
ज़ग का तिमिर-ब्रास दर वू । 


दर सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


पंजमाकाकपफदायर, 


सा 

कुछ कविताओं में यह भावना और भी गम्भीर हा जाती है 
ओर हमें कुछ रहस्याध्मक रचनाओं के भी दशन मिलते हैं | पन्‍तजी 
का अबोध भावुक कवि विश्व की रचना देख कर सूढ़ हो जाता है, 
उसके हृदय में अगणशित प्रभ् उठते हैं | वह समस्त विश्व में एक प्रकार 
की आकुलता पाता है और उसको खोज में स्वयं आकुल हो उठता है | 
गहन अन्धकार में भी उड़ते हुए जुगुनू को देख कर कचि पूछता है-- 


इस पीपल के तरु के नीचे 
किसे खोजते हो खद्योत ! 


ओर कभी प्राकृतिक बिधानों में उत्त चिर-लुप्र प्रियंतम को 
पाकर उसकी ओर बढ़ने का निष्फल-प्रयास करने लगता है-- 


हुआ था जब सरम्थ्या-अआ्रालोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम-ओर 
विदग-रब बनकर सें चितचोर । 
गारहा था गुण, किन्तु, कठोर ! 
रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक ! 
निठुर, यद्द भी कैसा अभिमान ! 


पेसी कविताओं में कहीं-कहीं दाशेनिक भावनाञ्रों का भी पुट 
लगा होता है-- 
तब तो यह भारी अ्रन्तर 
एक मेल में मिला हुआ था 
एक ज्योति बनकर सुन्दर 
तू उमज्ञ थी मैं उत्रात | 
श >९ ५८ 
“वैसे ही तेरा संसार-- 
अति अगर यह पारावार 
नहीं खोलता है मा ! अपने 
अदभुत-रज्ञषों का भण्डार; 
प्रत्युत, अपने दी शआज्जार 
(तुलसी-साला या मणिद्दार) 
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या | प्रतिविम्बित होकर इसमें 
दिखलाई देते निस्सार ! 
चला प्रेम की दृढ़ पतवार, 
इसके जल को हिला अपार 
दिखलाई देती तब इसकी 
विश्व-मूर्ति अति सदय उदार | 
नीचे की पंक्तियों में माया का कितना विशद्‌ वर्णन है--- 
उस छुवि के मज्जुल उपबन को 
इस मरु से पथ जाता है, 
पर मरीचिका से मोहित हो 
मृग मन में दुख पाता है ! 
बालू का प्रति कण इस मरु का 
मेरे सहश हो उच्च अपार, 
भीर पि्थिक को भठकाता है 
दिखला स्वण-सरित की धार ! 


एक भलक प्रतिविम्बबाद की भी देखकर इस विषय को समाप्त 
किया जाता है। 
मा |! वह दिन केब आयेगा जब 
में तेरी छवि देखूँगा, 
जिसका यह प्रतिविम्ब पड़ा है 
जग के निर्मल दर्पन में। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि बोणा की ये सभी कबिताएँ 
वास्तविक रूप में दशन-प्रधान नहीं हैं । कबि किसी विशेष फिलासफी 
को अपना भी नहीं सका है | 
इन दाशनिक ऋृतियों का महत्त्व होने पर भी वास्तव में जो 
कविताएँ 'बीणा” की प्राण स्वरूपा हैं वे सभी भाषना-प्रधान हैं। 
पन्‍तजी की भावुकता की सबसे बड़ी विशेषता है उसका मार्दब | जैसा 
कि पूर्व ही निवेदन किया जा चुका है हमारा कब्रि मानव-हृदय की 
उर्मेल प्रवृत्तियों को ही गुदगुदाने में परम पटु है। वीणा में यह बात 
अत्यन्त स्पष्ट है। उसमें सत्र ही मानव जगत का, अथवा प्राकृतिक 
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काका ५नक+३/७ के ८७५०७ ६ 
विश्व के द्वारा कबि के अस्फुट हृदय पर पड़े हुए मिज्षमिल प्रतिबिस्तों 
का ही चित्रण विशेष है | ऐसी कविताएँ छाया, अन्धकार, किरण, 
सरिता प्रथम रश्मि का आना, चातक, माँ आदि हैं। इन समस्त 
कविताओ में भावना का एक को मल तार गुम्फित है--कवि की सूक्ष्म 
दृष्टि का पूर्ण परिचय हमें यहीं से प्राप्त होने लगता है--बह प्रत्येक 
बस्तु के अन्तर में प्रवेश करने की क्षमता रखता है--अन्धकार से बह 
कहता है-- 





जब तुम मुझे गम्मीर गोद में 
लेते हो, हे करुणावान ! 
मेरी छाया भी तब मेरा 
पा सकती है नहीं प्रमाण ! 
एक साधारण सो वात को कवि ने कितनी तीज्र दृष्टि से पकड़ा 
है और किस विचित्रता से अज्लित किया है ! 
सरिता के ऋजु अवाह को देखकर उसके हृदय में कितने सूक्ष्म 
भाव जागृत होते हैं-- 
वह्द न कभी पीछे फिरती है 
क्रैला होगा उसका बच्र 
एक भ्रन्यथि भी नहीं पड़ी है 
उसके तरल मृदुल उर मेँ 
बह न कभी पीछे फिरती है!--अथवा हृदव में अ्रभ्थि का न 
५० हूँ क३ ७... ऋंषच 
पड़ना!--इन उद्धरणों सें कबि ने सार्थक शब्दों में साधारण तथ्य छा 
प्रकटीकरण किया हे | 
इसी सुद्टम दर्शिता का परिचय उसने निर्भर की अजसत्र झर- 
भर के चित्रण में दिया है-- 
भूरि भिन्नता में अमिन्नता 
छिपा स्वार्थ सें सुलम, त्याग 
बालकवि की प्रकृति-बिपयक अनुभूति का एक नमूना देखिए--- 
छवि की चप्रल अरंयुलियों से छू 
मेरे दतततत्री के तार 


१ मक्का 
ऋफेलजममकाककर 
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कौन आज यह मादक अस्फुट 
राग कर रहद्दा है गुज्ञार ! 


वीणा! की प्रथम रश्सि का आना? कविता पन्तजी को सर्बो- 
स्कृष्ट कविताओ मे है | उसमे अनुभूति, कल्पना, सूक्ष्मदर्शिता और 
सज्भीतमय अवाह सभी का सुन्दर संयोग है । भाषा संकेतात्मक और 
प्राज्जल है | प्रथम रश्मि के आभास मात्र को ही पाकर बाल-विहृड्धिनी 
एक साथ कूक उठी और क्षण भर में उन नभ-चारिणी ने श्री, सुख 
सोरभ का तानाबाना गूथ दिया । ब्राह्म मुहत्त का एक भावभय 
चित्र देखिए-- 
शशि किरणों से उतर उतर कर 
भू पर काम रूप नभचर, 
चूम नवल कलियों का मृदु मुख 
सिखा रहे थे मुसकाना ! 
पन्‍तजी का मूतिबान निरीक्षण ( 008९7ए8॥07 ) देखिए 
कितना विशद और सबल हे-- 
निराकार तम मानो खदसा 
ज्योति पुत्र में हो साकार 
बदल गया द्रुत जगत-जाल में 
घर कर नाम, रूप नाना ! 


आगे चेतक पर लिखी हुईं कविता भी भावपूर्ण है--नीरब 
व्योम विश्व नीरबः में वालकदि का ओज प्रकट हुआ है-शिशुओओं 
के क्रोध के समान वह भी सुन्दर ही है ! अस्तु । 

बीणा की कवितायें अधिकांश में भाव-प्रधान है--किन्तु प्रायः 
सभी में भावों का बड़ा संयत दबा हुआ गस्फुटन हुआ है । कल्पना 
अभी पंख फड़फड़ा रही हे--पर कहीं-कहीं तो उसकी उड़ान बड़ी 
ऊँची है | सुक्मद्शिता कवि के अधिकतर चित्रणो में मिलेगी--फिर 
भी इन कविताओं में शेशबोचित चापल्य ही है--स्नायुमय शक्ति 
ओर विराट सौन्दर्य, अन्धयकार! आदि एक आध कृति को छोड़ 
अन्यत्र कम मिलेंगे । 

वीणा की इन शिशु कृवियों में हमें पन्‍्तजी की रख्षित कल्ला 
का आभास सात्र ही मिज्ञता है। सूक्मदर्शिता होते हुए भी अभी 


घ्द्‌ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


अऑमिकीडपक्ंदाक40५8956 





सुबोध कबि को रह्ढ भरने की विद्या पूरी ग्राप्त नहीं हुई, इसी कारण 
इन कविताओं में धूमिल श्वेतछाया ही है--डनका रह्न धानी रेशमी 
ही है। फिर भी स्थान-स्थान पर उसमें रड्ग और प्रकाश का ययथेष्ट 
समावेश है-- 
दिया नाथ का विपुल पविभव जब 
मेरी श्राहों से तत्काल 
भस्म हो चुका था पश्चिम में 
वहि-जाल बन एक कराल ! 
भाषा भी वीणा की ठुतली है--कबि की श्रौढ़ वाणी की 
अपेक्षा उप्षमें यत्र-तन्र कुछ-दुबंल प्रयोग कानों को|कष्ट देते हैं। यथा-- 
उमर अधखिली बोली में-- 


५4 ५9८ ८ 
स्वीकारो पत्रं पुष्पं--- 

२ १९ हर 

सकल स्वार्य की निज बलि दे ! 

२५ ५८ ५4 


दबा मेरा दुबंल-दिल-प्राय ! 
परन्तु फिर भी इस तुतलेपन में भी उस भावी शक्ति का आभास 
है जिसके कारण पन्‍्त की भाषा हिन्दी के काव्यमय रूप का आदर्श 
० कक है | इन 'विना व्याकरण बिना विचार के छुन्दों में भी 
मूत्तिमत्ता भोर लाक्षणिकता का यथेष्ट पुट है । 
मात ने जिसकी अ्रलकों में 
चेश्चल्ल चुम्बन उलकाया ! 
>८ ८ ५८ 
अन्धचकार का अलसित अश्वल, 
अब द्रत श्रोढ़िगा संसार | 
भर ्‌ 9८ 
शो स्व्त सबते श्रृज्ञार | ( मृत्तिमत्ता ) 
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जातक मन तखा, 





कहीं तो भाषा की संकेतात्मकता ( 5722०६४7670888 ) बड़ी 
ही विशद्‌ और प्रौढ़ हुई हे-- 
सौरभ वेशी खोल रहा था 
तेरी महिमा की पवमान | 
उस समय में, जब भाषा या तो प्राचीन रीति की उलमनों में 
जकड़ी हुईं थी य। फिर खड़ी बोली की इतिवृत्ति-प्रवृत्ति और अपनी 
स्वाभाविक खड़खड़ाहट के कारण काव्य के डपयुक्त नहीं प्रतीत हो दी 
थी--पन्‍्तञ्ञी ने इस प्रकार भाषा-निर्माण प्रारम्भ कर दियाथा। 
निर्मातानकवियों में ही यह शक्ति सम्भव है । 
अन्त में, बीण। हमारे इस कलाकार की प्रथम कृति होने के 
सबंधा उपयुक्त है। अपने स्व्ृप्त-नीड़ से बाहर आकर जो इस 'विहग- 
बन! के राजकुमार ने! अस्फुट गान गाये हैं, वे सुन्दर हैं, भोले हैं, 
कोमल हैं । 
है स्वप्न नीड़ मेरा भी जग उपचन में 
में खग-सा फिरता नीरब-भाव गगन में 
उड़ मूदुल कल्पना पंद्ठों में, निर्जन में 
चुगता हूँ गाने बिखरे तृन में कन में 
परन्तु इनमें भावी प्रोड़ता की आशा है, विश्वास है । 
में इतनों की सुख सामग्री 
हैँगी जगती के मग में 
शोक-मुक्त होंगे द्रुत इतने 
कोक मुझे कर अवलोकन ! 


ध्रन्थि! 


प्रन्धि कवि की प्रारस्मिक कृतियों में से दे---जब तारुण्य का बाल 
रवि उसके प्राणों को पुलकित कर रहा था, उसी समय उस मधु-वेला 
में भाग्य ने उसके हृदय में एक अ्न्धथि डाल दी जिसे बह कदाचित अभी 
तक नहीं खोल सका है | बहुतों से सुना कि भ्रन्थि पन्तजी के अपने 
अनुभव पर आधृत है, उसमें उन्होंने अपनी प्रशय-कद्दानी लिखी है । 
वास्तव में इस लेख का लेखक कवि के आन्तरिक जीवन के इतने निकद 


प्प सुमित्रानन्द्न पन्‍्त 





नहीं है कि इस विपय में कुछ निश्चय-पूवंक कह सके--ओर न किसी 
के व्यक्तितत जीवन की चचचा श्लाध्य ही है | हाँ, इतना अवश्य प्रतीत 
होता है कि उनको उछुत्रास, आँसू ओर अन्धि ये तीन कविताएँ किसी 
विशेष प्रेरणा-भार से दबकर लिखी हुई हैं ओर इनमें आत्म-जीवन 
सम्बन्धी कुछ स्पश अवश्य है । 

ग्रन्थि कवि के अपने “विज्ञापन! के अनुसार सन्‌ १६२० के 
जनवरी मास में लिखी गई थी | उछ॒बरात् की तरह इसका क्रथा भाग 
भो बहुत थोड़ा है, पर शायद स्पष्ट उससे अधिक । कहानी केबल 
इतनो सी है कि एक बार संध्या के समय नायक की तरणी किसी 
ताल में डूब गई ओर उस सान्ध्य निःस्वर से गहन जल-गर्भ में कुछ 
समय के लिये उसका विश्व तन्‍्मय हो गया। किन्तु थोड़ी देर बाद 
उसकी आँखें खुलती हैं और संज्ञा प्राप्त करने पर बह देखता है कि 
एक सुकोमल बालिका उसका शीश अपनी जंघा पर रखे हुये बड़ी 
व्यग्न दृष्टि से उसकी ओर देख रही है | नायक का उसकी मूकना की 
आड़ में प्रशय का प्रथम परिचय पढ़ते देर नहीं लगती और बह भी 
उसके ग्रेम-पाश में बन्दी होकर पहिली बार अपने शून्य एवं वश्नित 
जीवन में अपनाव का अनुभव करता है| यह प्रशय-कहानी चलती है 
ओर नायक नायिका दोनों एक दूसरे के वियोग में व्याकुल समय 
व्यतीत करते हैं, परन्तु अन्त में समाज इसको स्वीकार नहीं करता 
ओर नायिका का गन्थि-बन्धन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता 
है| बस, कहानी यहीं प्राण तोड़ देती है, और नायक जिसे जन्‍म से 
ही कभी अपनाव नप्तीब नहीं हुआ था; वेदना की निरापद शरण सें 
चला जाता है। ग्रन्धि में कथा तो क्या, कथा एक प्रष्ठभूमि सात्र है। 


इस प्रकार ग्रन्थि विप्रलंभ श्ज्भार की कविता है, युवक-हृद्य 
का आग्रह भी यही दोता है । इसकी कथा प्रथम पुरुष में आत्म-कथा 
के रूप में चलती है। नायक स्वयं अपनी बीती सुनाता है। गति की 
दृष्टि से कथा में एक विषमता है बेसे तो यह सर्वत्र ही बड़ी सन्दगति से 
चित्रित और पुष्पित दृश्यों तथा अनेक चिन्तनों में होती हुई चलती है, 
परन्तु एकाध स्थान पर जदाँ कबि को केबल .इतिदृत्त मात्र ही कथन 
करना है, उसकी गति में लपक-सी आ जाती. है प्रारम्भ में कत्रि अपनी 
कल्पना का आहान करता है और विश्व के गम्भीर गीत को सुलाकर 
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प्रणय की सजल-सुधि में मन्न हो जाना चाहता है| फिर कभा आरस्भ 
होती है ओर हमको प्रथम परिचय का भाव-प्रवण चित्र देखने को 
मिलता है-- 

शीश रख मेरा सुकोमल जाँच पर 

शशि-कंला सी एक बाला व्यग्र हो 

देखती थी म्लान-मुख मेरा अचल, 

सदय भीरु अधीर चिन्तित दृष्टि से | 


अन्तिम पंक्ति में कबि ने भाबों के एक बृहत प्रवाह को भर 
दिया है--साथ ही बाला की चेष्टा का विम्ब भी ज्यों का स्यो अर्विंत 
है | नायक थोड़ी देर उस भाव चित्रित सौन्दर्य को देखता रहता है, 
फिर धीरे से उसकी आँखें चार होती हैं। कवि की भावुऋता उसका 
बणन बड़े सजीब शब्दों में करती है-- 
एक पल; मेरे प्रिया के दृग-पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे 
चअपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ किया मानों प्रशय सम्बन्ध था। 
पाठक देखें कि सृद्म भावुकता के साथ उपरोक्त पद में कक्पता 
का संयोग भी बड़ा मधुर हुआ है। इसके आगे क्ृतज्ञ नायक की 
मिन्नतें हैं-- 
प्रेम क्ठक से अचानक विद्ध हो 
जो सुमन तरु से विज्ञग है हो चुका 
निज दया से द्रवित उर मे स्थान दे 
क्या न सरस विकास दोगी तुम उसे 
फिर बह शीघ्र ही आश्वरत हो जाता है कौर कहना है--- 
कीन मादक कर मुझे. है छू रहा, 
प्रिय तुम्दारी मूकता की आड़ में! 
यहीं पन्‍्तजी ने श्रेम पर, एक बड़ी भावपूर उक्ति कहीं है 
जिससे उनकी तद्विषयक मसंज्ञता का परिचय मिलता है-- 
यद् अनोली रीति है क्या प्रेम की, 
जे! श्रपाओों से अ्रभिक है देखता 
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दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा! 
बारि षीकर पूछता है घर सदा! कथन के द्वारा कबि ने चिर 
वरिचित उक्ति को एक नया रूप तो दिया ही है, परन्तु भाव की 
ब्यख्ना भी बड़ी सुन्दर की है| इसके उपरान्त नायिका बड़े साहस 
से कुछ कहने का प्रयत्न करती है परन्तु नाथ” से आगे नहीं बढ़ती-- 
( यद्यपि इस शब्द में ही बह सारे भावों को ताबीज की तरह भर देती 
है )--और लज्ञा की लाली उसके मुख को चुप कर देती है। कवि 
यहाँ सुन्दर कल्पना करता है जो संस्कृत कवियों या ग्राचीन खृद्भगरियों 
की याद दिलाती है । वह कहता है कि नायग्रिका क्यों चुप हो गई !? 
इसलिये कि--- 
देख रति ने मोतियों की लूठ यह, 
मृदुलि गालों पर सुमुखि के लाज से 
लाख सी दी त्वरित लगवा, बन्द कर 
अधर-विद्रुम द्वार अपने कोष के ! 
आगे सप्टहां भौर संकोच के सुन्दर समर का वर्णन है जो अघरों 
को कम्पित करता हुआ एक दुबल लालिमा में बह निकला था | 
फिर दृश्य बदल जाता है और कवि हमें रंगरेलियों के चम्ल 
वातावरण में ले जाता है, जहाँ-- 
बेठ वातायन निकट उत्सुक नयन 
देखती थी प्रियतमा उद्यान को, 
पूछता था कुशल फूर्लों' से जहाँ 
मधुर स्वर में मधुर स्वर से फूल का ! 
यह बातावरण हमें भावी हास-परिहास के लिए तेयार करता 
है और शीघ्र ही--- 
मन्द-मुंसकाती, चपल अ्रृ-जीच में 
हंदय को प्रतिपल डुबाती) आज भी 
संगिनी सलखियों बंहोँ आई सहज 
हांस॑ श्रो परिद्दास-निरता, दोलिता । 
बस फिर विनोद की सरिता उमड़ती है और सखियाँ तानों की 
बोछार करने लगती हैं। यह शृज्ञारिक हास्य बड़ा उच्तम है। 
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इसमें हँसो नहीं एक मधुर गुरुगुदो है जो हृदय में रति की 
भावनाएं जाग्रत करती है । इस प्रेम-परिदहास में एक मादकता है, एक 
नशा है, जो प्रेमी रसिकों को पागल बना देता है। प्रणय-आकछन्न 
हृदय में इस प्रकार का भोला हास-विलास किस प्रकार एक प्रफुल्लता ला 
देता है और यह अनुभव प्रेमियों को कितना मीठा लगता है इसका 
पन्तजी को विशद ज्ञान हे । इसके अनेक उदाहरण प्रन्थि में मिलेंगे । 
उनमें कबि ने प्राकृतिक अगप्रस्तुत सामग्री के चयन में अपूर्ब कौशज 
दिखाया है | एक मनचली सखी प्रेम की व्याख्या कस्ती है, इसकी 
चपलता तो देखिए--कितनी शोख है-- 
मनन्‍्द चलकर रुक, भ्रवानक अधखुले 
खघपल-प्लकों से हृदन प्राखेश का 
गुदगुदाया दो नहीं जिसने कभी, 
तरुणता का गर्ब क्‍या उसने किया ! 
यह रसिकता आगे और बढ़ जाती है और सि कहती है-- 
हार-म्रिता में बरोजों से खिले 
गाल के. गहरे गढ़ों की मधुप-से 
चुम्ननों से हो नहीं जिसने भरा, 
उस खिली चम्पाकली ने क्‍या किया ! 
उक्त पद सभी, उत्कृष्ट ओर परिष्कृत श्रह्धार रसन्नता के उदा- 
हरण हैं--- उनकी ऐन्द्रियता में भी सुरुचि है । 
इसके उपरान्त नायक की अपनी कथा है.जिसमें बह बतलाता 
है कि किसी प्रकार प्रारम्भ से ही उल्लका जीवन शून्य और श्रेंम-वच्चित 
रहा है--उसमें मात-निधन, फिर पिता का वियोग, और अकिश्लनता 
सभी का प्रकोप है। यह निरवलस्बदा बालिका को पाकर कुछ कम 
हुई थी परनन्‍्तु-- 
अभी पक्ननित हुआ भा स्नेद ! 
ओर अन्त सें-- 
प्रातन्‍्पा जो दृश्य जीबन का मसगा 
था खुला पद्दिले बुनइले €ार्श से, 
सॉक के मूछित प्रमा के बत्र १५ 
करण उपसंदार, दवा उसका सिला | 
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अथात्‌--- हि 
हाय मरे सामने दी प्रशय का 


ग्रथि-बन्धन  होगयां, वह नब कुसुम 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी--- 
अन्य मानस का विभूषण होगया ! 
कितना गहन विषाद है । उक्त कथन में उक्ति का चसत्कार नहीं 
स्पष्ट भाव व्यख्ना की पुकार है। असूथा भाव कुछ दवा हुआ होने 
पर भी उभर आया हे, उसमें विवशता ने गहराई ला दी है | यह 
कसक आगे चल कर और तीजत्र हो जाती है और निराशा-बिवश प्रेमी 
चीख उठता है । 
शेवलिन |! जाओ मिलो तुम जिन्मु से 
झनिल आलिज्ञन करो तुम गगन का, 
चन्द्रकि चूमो तरज्ञीं के अघर, 
उड्डुगगो याश्रो पबन वीणा बजा । 
पर हृदय सब भॉाँति तू कज्ञाल है, 
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प्रेमी देखता है कि शेचलिनी सिन्धु से मिलने जा रही है, 
जाए; चन्द्रिका तरब्रों के अधर चूम रही है, चूसे, उसका क्‍या! 
अनिल गगन का आलिंगन करता हैं, तो करने दो | उसका हृदय तो 
समी प्रकार कज्ञाल है, उसके लिये तो निर्जन के सिवाय और कहीं 
दिक्काना नेहीं । शुद्ध भाव की व्यक्षना की दृष्टि से भ्रन्‍्थि की ये 
पंक्तियाँ बढ़ी धुन्दर हैं--उनमें भाव की स्वच्छता है, चिन्तन का भार 
का बिचार की उल्लकन नहीं है| तदुपरान्त निराश प्रणय का विस्फोट 
हे--परन्तु इस पागलपन से भी एक सिलसिला है । वास्तव में यह 
सिलसिला भावों के अभ्रकृत-प्रबाह में बाधक होता है, फिर भी ग्रन्थि 
का यह भाग काव्य की दृष्टि से काफी महत्त्व रखता है। इसमें दर्शन, 
सौन्दर्य, प्रेम, स्मृति, आशा, उन्माद, आह, अश्रु, बेइना आदि विरह 
के उपकरणों पर सुन्दर उद्गार हैं, जो प्रायः स्व॒तन्त्र से प्रतीत होने 
लगते हैं। एक प्रकार से उनका सौन्द्य स्वतन्त्र-रूप में ही अधिक 
प्रस्फूटित होता है। इस प्रसज्ञ में कबि की सूच्म-माहिणी भावुकता 
० + अब 8& कल्पना का रूचिर संयोग है । कुछ उदाहरण 

५:)। की कत 
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प्रेम से कवि कहता है-- 
अर भोले प्रेम ! क्‍या तुम हो बने 
बेदना के विकल हाथो से, जहाँ 
भूमते गज से विचरते हो, वहाँ 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है! 
पर नहीं तुम चपल द्वो अ्रज्ञान हो, 
हृदय हैं मस्तिष्क रखते हो नहीं, 

“हृदय है मस्तिष्क रखते हो नहीं'--प्रेम की कितनी सुन्दर 
व्याख्या है! भवितव्यता पर कबि का उद्गार बड़ा गम्भीर साथ ही 
व्यापक है--बह कहता है-- 

हा अ्रभय भवितव्यते ! किस प्रलय के 
घोर तम से जन्म तेरा है हुआ! 
५८ २८ >८ २८ 


तू सरल कोमल कुसुम दल में बहाँ 
है छिपी रहती कठिन कण्ठक बनी ! 


है हर ५ २५ 


स्वणं-मृग तेरा पिशाचिनि ! हर छुका 
इष्ट कितनों के हृदण का है अ्रद्या ! 
उन्नीस वर्ष की नादान अवस्था में पनन्‍्तजी के अनुभव की ग्रह 
व्यापकता चकित कर देती है--आगे कथा का उपसंहार है। नायक 
को अनुभव हो जाता है कि-- 
प्रेम बच्चित की तथा कंगाल को । 
है कहाँ श्राभय विरद्द की वहि में | 
ओर वह संसार के विशाल महत्त्वों की रिक्तता का अनुभव करता 
हुआ वबेदना के मनोरम विपिन'” में जाकर सब भाँति सुख सम्पन्न हो 
जाता है--इस प्रकार 'पतन के नीले अधर पर भाग्य का निद्ठुर 
उपहास' दिखलाने के उपरान्त कवि विदा लेता है । 
प्रन्थि प्रेम-कहानी है, उसका श्र विप्नलम्भ है, आरम्म में 
उसमें पू् राग का भी अच्छा विकास है। एक प्रकार से यह पूर्त राग 
कुछ अंश में संयोग की सीमा तक पहुँच गया है । इस स्थायी भाव के 
अतिरिक्त खज्जार के प्रमुख सम्बारियो एवं सात्विकों की भी हन्यि में 


६ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
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बा 
न केवल व्यज्ञना है बरन्‌ विवेचना भी है । यह विवेचना आचार्य-कृत 
विवेचना नहीं, कबि की विवेचना है, अतः स्वभावतः ही भावुकता में 
लिपटी हुई । जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है । वास्तव में प्न्थि 
गीति काव्य ही है, उसे खण्डकाव्य कहना उसके समभने में बाधक 
होगा | हाँ, कह्दी-कहीं चिन्तन का अत्यधिक समावेश अवश्य उसकी 
गीतिमयता ओर काब्य दोनों में व्यबधान डालता हे । 
अब एक दृष्टरिपात ग्रन्धि के कल्ला भाग पर भी कर लिया 
जाये । तरुण कवि की कृति होन के कारण, वह प्रकृति से ही भनन्‍य 
उत्तर रचनाओं की अपेक्षा, अधिक अलंकृत है । ज्ञिन दिनों कवि ने 
प्रन्थि की रचना की थी, उन दिनों उसका संस्कृत काव्य का अध्ययन 
भी अंशतः इसके लिए उत्तरदायी है । भ्रन्थि में हमें अलझ्आडारों की एक 
चित्रिव छुटा मिलती है | सीधे-साथे किसी बात को प्रभावशाली शब्दों 
में कहने की कला प्रन्थि में नहीं है, वहाँ तो साधारण से साधारण 
बात वक्ता या अलड्डारों की सहायता से व्यक्त की गई है । 
अब पहिले थोड़ा-सा विवेचन अन्थि की अलछुरण सामग्री 
का करना उपयुक्त होगा | कवि ने वास्तव में अपने परिचित प्राकृतिक 
विधानों से अग्रस्तुत अहूण किया है, 'अतः वह सूच्रम को स्थुल रूप देने 
में बड़ा सफल हुआ है, और उसके अझलकूार प्रायः चित्रमय हो गये 
हैं । एक उपसा लीजिये-- 
सान्ध्य-निःस्वष्त से गइन-अल गर्भ में 
५  इमारा विश्व तनन्‍्मब ही गया 
गहन जलगभ की रूप रेखा में सान्‍ध्य निरवन की उपसा ने 
रज्ञ भर दिया है और उसकी गहनता मुखर हो उठी है, साथ ही यह 
चित्र वातापरण में भी (फिट! हुआ है | 
५११४ ०४०३४५१०१ ३०४ »मुँ झट वीक क्र | 
जग पड़ी हूँ अभिल-पीड़िंत लद्द॒सची ॥ 
उत्त उपमा में तरुणी के चोकने का कितना कोमल चित्र है । 
कुछ उपमाएँ ऐसी हैं जो चित्रमयता लाने के लिए नहीं भाव 
उम्रझना में सहायक द्वोने के लिए प्रयुक्त हुई हैं--- 
देश के इतिहास के से गदिन तुम, 
वृन्तु कीरे ६२] न श्ड्ठी ड्टो ! ऋआ हक # हे है 
कप न .. 
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3७:०४ ० 6७० जज हेड क कपरा से दान-सी 
पेब से जब प्रेमिका मुकको मिली ! 
भाग्यहीन नायक को देव से प्रेमिका की प्राप्ति ठीक ऐसी ही थी 
जसी कपण से दान-प्राप्ति । 
इसके अतिरिक्त ग्रन्थि में कुछ ऐसी उपमाएँ भी मिलेंगी जो 
प्रसड्रानुकूल होने के कारण भाव-व्यञ्ञना में एक प्रकार का चम- 
कार- उत्पन्न कर देती हैं-- 
ग्रवनि के बढ़ रहे ये दिवस से। 
वसनन्‍्त ऋतु में पृथ्वी का बेभव इस प्रकार बढ़ रहा था जेसे 
उसके दिबस--कितनी उपयुक्त उपमा है-- 
अल की न जय मे जे, ले: ' के 
चारु चर्चा ने हमारा प्रिय समय 
हर लिया उस हंसनो के हृदय सा 
कहीं-कहीं उपमाओं की भमड़ी लग ज्ञाती है जिससे व्यज्ञना 
अधिक तीत्र हो जाती है-- 
'जब अचानक अनिल की छुवि में पला 
एक जल॑ं-कशण जलद-शिशु-सा पलक पर 
आ पड़ा सुकुमारता का गान-सा 
वाह-सा, सुधि-सा, स-गुन-सा, स्वप्न-सा 
अस्तु उपमाओं के ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण ग्रन्थि में अनेक हैं । 
परन्तु साथ ही कहीं उपमाओं की अनावश्यक रूप से भरमार भी 
हुई है जो भाव की क्षोणता और शब्दाडम्बर की द्योतक है | 
पवन से उभरे गगनमय पहु से 
परम-सुख के उस विशाल-विलास मे 
शरद घन सा लीन ही, गिर पल्चक सा 
अल हल लक हे 
उपमाओं के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य क्षमत्कार प्राधान्य अल- 
द्वार भी प्रन्थि में पर्याप्त मात्रा में मिल्ञते हैं। जेसा कि में पूर्व ही 
निवेदन कर चुका हूँ अ्न्थि कवि की प्रारम्सिक कृति है, अतः स््रभाव 
से ही उसमें चमत्कार, उक्ति-बेचित्र;म और शब्द-सौन्द्य की ओर 
अधिक आकर्षण है| इसके अमाण में कुछ उदाहरण दशेनीय हैं | 


६६ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 





निज पलक मेरी विकलता साथ दी 
अवनि से, उर से, मगेक्णिण ने उठा, 
एक निज स्नेह-श्याथल दृष्टि से 
स्निग्ब करदी दृष्टि मेरी दीप-पी ! 
उपरोक्त पद में सहोक्ति, यथासंख्य, श्लेष, उपमा आदि का 
अनूठा संकर है; साथ ही प्रत्येक अलक्लार एक प्रथक भाव का द्योतक 
है, उसका स्व॒तन्त्र प्रयोग नहों हुआ और अन्तिम उपमा दीप सी! 
में तो कवि ने कमाल कर दिया है। एक और पद लीजिए | उसमें 
विषम, विरोधाभास, लोकोक्ति का सुन्दर समावेश है । 
जो शअपाजुं से अधिक है देखता, 
दूर द्वोकर और बढ़ता है तथा, 
वारि पीकर पूछता है घर सदा ! 
हि है ह 3 
शब्दालझ्वारों की छटा भी अन्थि में मनोहर है । उसकी 
अजुप्रास-मयी भाषा में वांछित माधुर्य और सद्लीत है । कवि का 
अनुप्रास स्थूल शब्दजाल पर आश्रित नहीं है, उसमें एक सूइम और 
तरल सद्बात है | उदाहरणाथे-- 
लोल लद्दरों से कलापति पर लिखी 


३८ ३८ ५८ ५८ 
ललित लोल उमझ-सी लावणश्य की 
9८ ३८ हा ५९ 


रखिक पिक से सरल तदूण रसाल-ये ।| 
इसके अतिरिक्त श्लेष, पुनरुक्तादाभास, यमक आदि भी प्न्थि 
की भाषा की बक्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं--- 


तरणि के ही सह्ठ तरल तरज्ष से 
तरणि ड्रबी थी हमारी ताल में। 


ल्ः छुआ ४ ४3 


07 कक लक मय 4 शक मिल ““पू्व को, 
पूर्व था पर वह द्वितीय अपूर्य था ! 
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यह तो रही प्राच्य अल्क्वारों की बातें; पन्तजी ने पराश्चात्य 
नवीन अलक्कारों की सहायता लेकर भी प्रन्थि की रूप-रेखा को 
अलंकृत किया है | उसमें मानवीकरण, विशेषण-विपयेय, ध्वनि-वित्रण 
आदि विदेशी अलक्लारों की भी विचिच्रता है । 
दीनता के द्वी विकम्पित पात्र में 
दान बढ़कर छुलकता हे प्रीति से ! 
उपरोक्त उद्धरण में दीनता की प्रधानता दिखाने के लिए कषि 
ने उसे मूर्तिमन्त कर दिया है। दीनईके पात्र में नहीं दीनता के पात्र में 
कहने से दीनता की महत्ता व्यक्त होती है । साथ ही पात्र विक्रम्पित 
नहीं, दौन ही विकम्पित है । अतः यहाँ मानधीकरण और विशेषशञ - 
बिपयेय का दुहरा प्रयोग है जो पात्र के श्लेष से और भी गुरुतर हो 
गया है | ध्वन्ि-चित्रण की मधुरता भी अन्थि की एक विशेषता है--- 
विरह अहृह कराहते इस शब्द से । 
में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बिरही भत्यक्ष ही कराह रहा हो | 
उपरोक्त अलक्वार प्रन्थि में राशि-राशि मिलेंगे । एकाध स्थान पर कवि 
ने अंगरेजी ढल्ज पर मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग किया है जिससे 
उसकी सूझ का पता चलता है । ु 
निम्न पद में रेखाड्ित ((४7007]।76) करने का कितना अच्छा 
चमत्कारिक प्रयोग है-- 
बाल रजनी-सी श्रलक थी डोलती 
अमित-सी शशि के बदन के बीच में 
अचल, रेखाड्लित कभी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुकछुति के काव्य में 


इन अलंकृत प्रयोगों के अतिरिक्त भ्रन्थि में ऐसी बहुत सी 
उक्तियाँ भरी पड़ी हैं जो किसी अलकछूारिक चमत्कार पर आश्रित नहीं 
हैं बरन्‌ उनमें एक भावुकता समन्बित वक्नता, शुक्र ध्यनि प्रिलती है जो 
तुरन्त ही हृदय को स्पशे करती है । भ्न्थि की थे उत्तियाँ मेरे विचार 
से उसके काठ्य-सोन्दर्य का एक अड्ज है-- 
दो एक नमूने देखिए--- 
सान्ध्य-निस्वन-से गहन जल-गर्भ में 
था दमारा चिश्व तन्‍्मय दो गया! 


ध्द सुमित्रानन्दन पन्त 
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न न 
विश्व के तन्‍्मय होने में एक गम्भीर भाव है जो जल में डूबने 
की अवस्था का भी चित्र उपस्थित करता है | हमारा विश्व कहने से 
उसमें करुणा की पुकार और अधिक तीत्र हो गई है । 
सॉभ को उड़ते शरद के जलद से 
सीख सहृदयता, उसी के साथ ये (नयन) 
लीन भी हैं हो चुके आकाश में 
विहग-बाला की व्यथा को खोजने--- 


अन्तिम पंक्ति में कवि ने दूर अकूल आकाश में दृष्टि के लीन 
होने की बात अत्युन्त भावुकता के साथ व्यज्ञित की है । 
हक ने ४३0००००+३०७० ०९१५०३७४००००३०४००० ० में पवन के 
गीत श्रश्चल में मधुर थी भर रही। 
८ »८ »< >< 
पूछता है जो सितारों से सतत 
प्रिय तुम्हारी नीद किसने छीनली | 


प्रन्थि के कल्लापक्त पर विचारते हुए अब अन्त सें उसकी भाषा 
की चित्रश-शक्ति एवं चित्रमयता पर दृष्टिपात और कर लेना चाहिए। 
ग्रन्थि एक रमणीक प्रेम काव्य है, उसकी धारा जिन दृश्यों में होकर 
बहती है वे सुरभित हैं, मादक हैं उनमें श्रक्ृति का प्रभूत सौन्द्य-सम्य 
दे जो प्रेम के भावों की उपयुक्त प्रष्ठभूमि का काये करता है । संध्या 
की एक भलक देखिए-- 
रुचिर तर निज कनक-किरणों को तपन 
बरम-गिरि को खींचता था कृपण-सा, 
अरुण-आमा में रेगा था वह पतन, 
रज कर्णो-सी वासनाओं से विपुल ! 
कवि किस अकार प्रकृति में रस कर उसका अझ्भुन करता है 
इसका एक उदाहरण लीजिए :-- 
इन्दु की छुवि में तिमिर के गर्भ में, 
अनिल की ध्वनि में, सलिल की बीचि में, 
एक उत्सुकता विचस्ती थी, सरल 
सुमन की स्मिति में, लता के अ्रधर में । 
प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही ग्न्थिं में ेष्टाओं के भी सुन्दर 


कृतियों का एक अध्ययन ६६ 





चित्र हैं--मारजा र-बाला की उछल्न-कूद तो देखिए, शब्दों में कितनी 
चत्बलता है-- 

तूल-सी. मार्नार-बाला सामने 

निरत थी, निज बाल-क्रौड़ा में कभी 

उछलती थी फिर दुबंक कर ताकती, 

छपती थी साथ फिरफिर पूछ के ! 

प्रेम की उत्सुकता का एक सजीब अक्भुन और देख कर इस 

प्रसड़ को समाप्त किया जाय-- 


चौंक कर उत्सुक नयन जिसने डधरं 
हो न देखा, प्यार क्या उसने किया। 
सर्वाशेन दृष्टिपात करते हुए, अन्थि? युवक कवि की सफल 
कृति है । काव्य-प्रिय युवक प्रेमी इस ग्रन्थ-रत्न का सदेव आदर करेंगे | 
पन्नप 
वीणा के उपरान्त 'पल्चवः सें कबि की प्रतिभा पन्नवित हुई । 
प्रन्थि और वीणा का समय तो लगभग एक ही है | पल्चत में कवि का 
यौवन पूर्णरूप से फूद निकला है। वह एक प्रौढ़ और मननशील 
कलाकार के रूप में हमारे सम्मुख आता है | पल्चव की भूमिका इसकी 
द्योतक है। 
पल्नव में यौबन के गीत हैं--अतः स्वभावतः ही उसमें अज्ञु- 
भूति और भावोन्माद का संयम नहीं हो सका | इसी कारण पशन्नव 
में पन्‍तजी की ओर कृतियों की अपेक्षा उद्गीतियाँ अधिक हैं और 
कला-रसिकों को यह ऋति ही सर्बोत्कृष्ट जँँचती है । पह्ञव के लिए 
कवि स्वयं विनन्न भाव से कहता है कि-- 
न पत्रों का मर्मर सल्लीत 
ने पुष्पों का रस, राग, पराग, 
एक श्रस्फुट, श्रस्पष्ट, श्रगीत, 
सुप्ति की ये स्वम्निल मुस्कान; 
सरल शिशुओं के शुचि श्रनुराग, 
वन्‍्य-विह्गो. के गान! 
परन्तु यह उसकी सौम्यता ही हैं; वास्तव में बात तो यह है कि-- 
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हृदय के प्रणय-कुञझ् में लीन, 
मू#-कोकिल का मादक गान। 
'बद्द जब तन-मन-बन्धन-द्ीन, 
मधुरता से अ्रपनी श्रनजान ॥ 
खिल उठी रोओ्रो-सी तत्काल ! 
पल्चयों की यह पुलकित डाल ॥ 
पत्चब में हृदय का प्राधान्य है और बह शिशुओं का शुचि- 
अनुराग न होकर युवक का उन्मुक्त प्रणय गान ही है | 
पञ्ञव की प्रथम दो कविताएँ 'उच्छ वास” और 'आँसु» पन्‍तजी 
की प्रेम-विषयक रचनाएँ हैं | बात सिफ यह है कि एक अस्फट-यौवना 
किशोरी पर/कवि मुग्ध हुआ | स्नेह पञ्चवित ही हुआ था कि सन्देह 
छारा राग-बिराग में परिखत हो गया। 'उच्छ वास” में यही कथानक 
गर्भित है | इसमें पहले कवि उच्छू बास” से कहता है कि तू बाल 
बादल-सा उठाकर समस्त जग को आच्छादित करले और--- 
जरस धरा में, बरस सरित, गिरि, सर, सागर में ! 
हर मेरा सन्‍्ताप, पाप जग का क्षण भर में ॥ 
आगे उच्छ वास की बालिका का बड़ा भोला और सन्दर 
बर्शन है-- 
सरलपन ही था उसका मन 
निरालापन. था आमूषन; 
५ 4 फ 
रेंगीले, गीले फूलों से 
अथधखिले भावों से प्रमुदित 
बाल्य-सरिता के कूलों « से 
खेलती भी तब्डू सी नित 
“>इसी में था अतीम अवसित ! 
फिर भी कवि का आकर्षण देखिये कितमा मधुर है--- 
उसके उस सरलपने से 
मैंने था छृय सजाया, 
नित मधुरमधुर गीतों से 
उश्चकका उर था उकसाया। 
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में. मन्द-हास-सा उसके 
मृदु अधरों पर मेंडराया। 


उच्छ बास का दृश्य पब॑तीय भूमि में है । इसका वर्णन चित्रित 
ओर रघ्जीन है। दूसरे भाग में स्नेह और सन्‍्देह पर बिखरे गीत हैं जो 
भाव की दृष्टि से काफी श्रोढ़ हैं, उनमें गम्भीर विचारों का विकास 
मिलता है--स्नेह कै लिए आप कहते हैं -- 


यही तो है बचपन का हास 
खिले-यीवन का मधुप विलास 
प्रौदता का वह बुद्धि विकाश, 
जरा का अन्तर्नयन-प्रकाश; 
जन्मदिन का है यही हुलास, 
मृत्यु का यही दीघे निःश्वास ! 
सन्देह पर कवि की भावनाएँ कितनी सुलकी और मूर्विमती हैं-- 
मर्म पीड़ा के हास! 
राग का है उपचार, 
प्राप का भी परिदार, 
है अ्रदेह सन्देह, नहीं है 
इसका कुछ संस्कार | 
हृदय की है यद्द दुबंल हार !! 
खींचली इसको, कहीं क्‍या छोर है ! 
द्रौपदी का यह दुरूत दुकूल है! 
फैलता है हृदय में नम-बेलि-सा, 
खोजलो, इसकी कहीं क्‍या मूल है! 
अन्तिम दो पंक्तियों में कवि ने अत्यन्त प्रौढ़ मनन-शक्ति का 
परिचय दिया है-- 
उच्छ बास एक प्रौद कृति द--हाँ इसमें तारतम्य की कमी है, 
जो बहुत खटकती है। आँसू? कविता में कवि का 'गील्ा गान” है। 
वास्तव में जिन बातों को संसार ने पीड़ामय और दुखद समझ रखा 
है---उनमें कवि को एक विशेष माधुय का दर्शन होता है । इसी से तो 
बहु कृहता है-- 


१०२ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 








कल्पना में है कसकती बेदना, 

अश्रु में जीता, खिसकता गान है; 

शल्य श्राहों में सुरीज्षे छुन्द का, 

मधुर लय का क्या कहीं अवसान है ! 
बिरह से पीड़ित कबि एक साथ चीख पड़ता है-- 

हाय किसके उर में& 


उतारू अपने उर का मार। 


आगे जब उसका हृदयाकाश कुहरे से घिर कर अन्धकारमय 
हो जाता है तो प्रेयसी को सुधि एक साथ आकर उसको विचलित कर 
देती है--रेखिए इस भावना का कितना चित्रमय अ्भुन हुआ है-- 
कभी कुदरेसी धूमिल घोर, 
दीखती भावी चारों और । 
तड़ित-सा सुमरुखि ! तुम्हारा ध्यान, 
प्रभा के पलक पम्वार, उर चीर, 
गूढ़े गर्जन कर जब गम्भीर 
मुझे करता है अधिक अश्रधीर, 
जुगुनुओं से उड् मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हे निदान! 
अब ग्रकृति की अत्येक सुन्दर वस्तु में उसे उस प्रियतमा का 
आभास मिलता है--यहाँ स्मरण” भाव के बड़े ही विशद्‌ चित्रण हैं । 
दूसरे भाग में अत्यन्त करुण प्रणयोद्गार हैं--उनमें एक अनिर्वेचनीय 
टीस है--एक विवशता का संकेत है--कवि कहता है-- 
कभी तो अब तक पावन प्रेम 
नहीं. कहलाया पापाचार, 
हुई मुभको ही मदिरा आज 
हाय, क्‍या गज्ञाजल की घार | 
यह करुण-भावना बढ़ते-बढ़ते संसार को ही करुणास्ाबित 
एवं प्रेम-द्ग्घ देखने लगती है--- 
विश्व वाणी ही है कऋन्‍्दन, 
विश्व का काव्य अश्रु-कन 
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आँसू? की नायिका के विषय में तो अन्यत्र लिखा हो जा 
चुका है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उपरोक्त दोनों कविताएँ 
अनुभूत विषय पर लिखी होने के कारण अत्यन्त मर्मरपशी हैं । 
इन प्रेम-गीतों के अतिरिक्त पल्लयथ की अन्य कविताओं में 
कल्पना और भाव का प्राधान्य हे--बेसे तो प्रत्येक कविता में ही 
दोनो का सम्मिश्रण आवश्यक होता है परन्तु फिर भी हम कुछ कवि- 
ताओं को एकान्व कल्पना-प्रधान और कुछ को भाव-प्रधान कह सकते 
है । तीसरी श्रेणी की कविताएँ वे हैँ जिनमें डपयु क्त गुणों का डचित 
सामझस्य हुआ है ओर इस कारण वे बहुत विशद हो गई हैं । कवि 
की विचार शक्ति भी स्थान-स्थान पर उनमें ठोस गाम्भीय का पुट 
लगाती रही है। इन तीनों के उचित संयोग ने मिलकर परिषतेन को 
एक प्रथक स्थान दे दिया है | परिबतेन का स्थान पन्तजी की समस्त 
काव्य-सृष्टि में प्रथक ही है । 
कल्पना-प्रधान रचनाओं में हम वीचि-विल्ञास, विश्व-बेर॒, 
निर्भरगान, निमरी, नक्षत्र, स्याही की बूँद आदि की गणनां कर 
सकते हैं। इन रचनाओं में कल्पना की सहायता से सुन्दर और 
आकषक चित्र अवश्य खींचे गये हैं परन्तु उनमे हृदय को रमाने वाली 
भावुकता का संयोग कम है। 'स्याही की बूँद” का चित्र देखिए 
कितना सच्चा उतरा है--- 
अध-निद्वित-सा,. विस्मृत सा 
न जागत-सा न विमूछित-सा 
अध-जीवित-सा, ओ्रो मृत-पता, 
परन्तु फिर भी छायाबाद की कविता का जानी दुश्मन” उसे 
कल्पना का अपव्यय कह सकता है | इसी कारण नज्नन्र' में पन्तज़ी 
की कल्पना गृद्धराज के पह्ठ लेकर उड़ी हे--परन्तु भावुकता का साथ 
न हो सकने के कारण वह कोरी उड़ान ही हो गई है--- 
हाँ वीचि-विलास! में कोमल कल्पना है ओर इसी कारण 
हृदय-बृत्ति उसमें अधिक रमती है-- 
छुईं-मुईं सी तुम पश्चात 
छूकर अपना ही मृदुगात 
मुरका जाती दो अज्ञात ! 
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स्वणं-स्वप्तन-ली कर अभिसार, 
जल के पलकों में सुकुमार । 
फूट आपही आप अ्रजान, 
मधुर वेशु की सी भादड्लार || 
“निर्कर गान! में दाशनिक गास्भीय है । 
पन्‍्तजी की भाव-प्रधान कविताएँ हें--मोह, विनय, याचना, 
विसजेन, मधुकरी, मुस्कान, स्मृति, सोने का गान । इनमें मोह, 
बिनय, याचना, स्मृति में वीणा की स्घृतियाँ हैं--ये भी प्रायः उसी 
शैली में लिखी गई हैं। हाँ, इनमें भाव अधिक सुलमे हुए हैं--जैसे 
मुस्कान में | विसजेन और मुस्कान शुद्ध गीत काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण 
हैं। उनमें एक भाव, प्रारम्भ से अन्त तक व्याप्त है, कहीं सी 
अनावश्यक गास्मीये या कल्पना की उड़ान भाव के उम्प्रुक्त स्रोत में 
बाधक नहीं होती । 


तीसरे प्रकार की कृतियाँ वे हैं जिनमें कल्पना ओर भावों का 
उचित सम्मिश्रण है । ये कवितायें ही पल्चव की प्राण हैं। में तो इन्हें 
पन्‍्तजी की समस्त काव्य-साधना का पुरस्कार कहूँगा। ये हैं मौन 
निमन्त्रण, बालापन, छाया, बादल, अनु, सप्त आदि। इनमें 
पन्‍तजी की उद्दीप्त भावुकता उनकी प्रखर कल्पना के साथ हाथ में हाथ 
डाले चली है | साथ हो कोरी भावुकता ही नहीं उसमें एक दाशंनिक 
अन्तप्र वाह भी है जो उन्हें बहुत ही सशक्त ( ?0ज०४एं ) बना देती 
है | मौन-निमन्त्रण का तो प्रत्येक पद शेली के रकाईलाक के प्रत्येक 
स्टेन्‍्जा की तरह कटा-छुँटा ( 88५77000 6०6 ) है | उसके सभी चित्र 
अभिराम हैं-- 
कनक छाया में, जब कि सकाल 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुमि-पीड़ित मधुर्पों के बाल 
तड़प, बने जाते हैं गुझ्लार; 
न जाने, दुलक ओम में कोन 
खींच लेता मेरे हत मौन! 
बालापन” कविता भी पह्लव की मुकुट भणि है। उसमें एक 
झबोध भावुकता का प्रवाह उसड़ रहा है | इसे पढ़ते ही अपने वृद्ध 
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कु 


प्रपितामह से किसी काय के 


मेरा 
करुण, 


लिये उलभती हुईं एक नव-यौवना का 
चश्बल चित्र सामने नाचने लगता है--- 
बालापन के चित्र रज्जीन हैं ओर उनमें एक आवेश (!?88807) 

है जो हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव डालता है-- 
इस अ्रतिमानी अ्रश्चल में फिर 
अज्लित करदो, विधि ! अ्रकलड्, 


छीना बालापन फिर 


लगादो मेरे अडू | 


अनड्र, बादल, छाया, स्वप्न में कवि ने एक ओर तो अपनी 

भाव प्रेरित कल्पना द्वारा बड़े विशद और विराट चित्र खींचे हैं, 

दूसरी ओर कल्पना पुष्ट सावुकता की सहायता से उन चित्रों में 

मानवता का रद्ग भर दिया है। अनइ्ड” का क्षेत्र समस्त सृष्टि और 

काल तक व्यापक है । उसके चित्र चल-चित्रों के से हैं, उसके विशेषण 
बड़े पूर्ण ओर सबल हैं| देखिए-- 

श्रादि-काल में बाल-प्रकृति जब 

थी प्रसुपत, म्तवत्‌, हत-शान 


शस्य-शून्य वसुधा 


का अश्यल 


निश्चल जलनिधि, रवि शशि म्लान 


प्रथम-हास-से,.. प्रथम-श्रभ्रु-से 
प्रथम-पुलक-से, हे छुविमान ! 
स्मृति-से, विस्मय से तुम सइसा 
विश्व-त्वप्न-से खिले अश्रज्ञान। 


बस--प्रथम-कल्पना कवि के मन में 


पअथम-मसकम्पत 


उड़गन में, 


प्रथम-प्राव जग के आँगन में, 


प्रथम-वसन्त-विभा 


बन में, 

प्रथम बीचि वारिघ-चितबन में, 
प्रथण तड़ित-चुम्बन घन में, 
प्रथम-गान तब शुत्य गगन सें, 
फूटा नवन्यीयन तन में। 
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भाषा के प्रवाह का तो कहना ही क्‍या ? यही बात अधिकांश 

में बादल? में पाई जाती है। 'स्वप्नः कविता में कवि ने समस्त जगत 
के रहस्यों को स्वप्न मानकर उन पर दृष्टिपात किया है। 
छाया की भावगम्य उपसाएं अछूती हैं! नारी, शिशु, विश्व व्याप्ति, 
जीवन-यान आदि।कविताएँ चिन्तन-प्रधान हैं--उनमें बहुत थोड्रे-से 
में कवि ने सब कुछ कह दिया है । भाषा बड़ी व्यक्लकः और प्रौद् हो 
गई है । शिशु के लिये आप लिखते हैं-- 

गीत से जीवन में लयमान ! 

भाव जिसके अस्पष्ट, अ्जान; 

९ »< >< 

सस्‍्व॑प्त से निद्वित-सजग समान, 

सुप्ति में जिसे ने अपना ज्ञान; 

८ ५८ ५९ 

स्वीय-स्मिति-से ही है अजश्ान, 

दिव्यता का निज तुम्हें न ध्यान ! 

जीवन-यान” कविता में कवि जीवन की पहेली को देखकर 

एक साथ कह उठता है--- 

अहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन ! 

किधर बह रद्दा है यह जीवन ? 

यह लघु पोत, पात, तृथ, रजकण; 

अस्थिर---भी रु--वितान, 
किधर !--किस ओर --अल्ोर--अ्रजान 
होलता है यह दुर्बल-यान ! 


परिवतन 


न्‍्त में, अब परिवतेन रह गया । जैसा कि पूर्व ही निवेदन 
किया जा चुका है पन्तजी की काज्यशाला में परदिवद्नेन! कां स्थान 
सबसे प्रथक है। उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी आवेशपूर्ण और ऐसी 
अनेक रसमझ कविता कभी नहीं लिखी । यह कृति १६२७ की है जो 
कवि के चित्ररेखाकार के शब्दों में, इनके जीवन में एक विशेष' समय 
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था | जीवन की वास्तविकता के प्रति, ऐहिक विपत्तियों की ठौकर 
खाकर, कवि का ध्यान सर्वेप्रथम इसी समय गया था | कल्पना-लोक 
की विहारिणी कवि-प्रतिभा का मत्येज्ञोक की कठोरताओं से परिचय 
होते ही बह एक साथ उद्दीप्त एवं उद्बुद्ध हो उठी और विश्व में व्याप्त 
परिवर्तेन की सार्मिक अजुभूति से तड़प उठी। कवि-समालोचक 
शान्ति-भ्रिय हिकेदी के शब्दों में “उसमें परिवर्तनमय विश्व की करुण 
अभिव्यक्ति इतनी वेदना-शील हो उठी है कि वह सहज ही सभी 
ह॒क्षयों को अपनी सहाजुभूति के कृपासूत्र में बाँध लेना चाहती है ।?” 
बास्तद्‌ में परिवर्तन में मानो समस्त बिश्व की करुण अनुभूति मुखर 
हो उठी हो। शान्तिप्रियनी कहते हैं कि इसकी दाशेनिकता पर 
रवीन्द्र बाबू ओर विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव पड़ा है। परिवर्तन 
में भिन्न-भिन्न वर्णों के चित्र हैं | कहीं श्द्धार का अरुण राग है तो' 
कहीं वीभत्स का नीला रघ्ड है। एक ओर यदि स्वण भ्रक्ें? के गन्ध- 
विहार हैं तो दूसरी ओर बासुकि सहस्रफन की शत-शत फेनोच्छ ब- 
सित स्फीत फूत्कार है | कबि की भाषा की इतनी प्रबल शक्ति अन्यत्र 
कम दिखाई देती है। जिस प्रकार सानव-जीवन के. सिनेमा-गह में 
मनोहर और अयद्भर चित्र, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं ठीक उसी प्रकार 
परिवतेन के चित्र, पत्न में रम्य और पल में भयानक होते रहते हैं। 
कविवर “निराला! के शब्दों में “परिवर्तन किसी भी बड़े कवि की 
कविता से निस्सड्लोच मेत्री कर सकता है |” फिंर भी पन्‍तजी के इस 
श्रेएड भाव महाकाव्य को उनकी प्रतिनिधि कृति कहना उचित न 
होगा। वास्तव में पन्‍तजी ने न तो इससे पूर्व ही और न इसके बाद 
ही कोई इतनी आवेशपूण कविता लिशी है। पन्तज्ी में आरस्म से 
अन्त तक संयम का ही प्रभुत्व रहा है। इतना होने पर भी परिवतेन 
पन्‍्त के काव्याकाश में उस दूरबर्ती तारे के सदश है जो सबसे प्रथक 
रह कर अपनी ज्योति विकीर्ण करता है. 7मं:० & 8 धधड; 
49छ88 8087 ) | 


अन्त में 'पह्चव' में पन्‍तजी की प्रतिभा ऋा प रिपूर्ण यौबन है-- 
बह उनके पूर्ण क्षणों की बाणी है--उसमें विद्गवन के इस राजकुमार 
को उन्म्रुक्त बन्‍य गीतियाँ हैं ( फ0००त ह०! 68 ज्ञ6 ) हैं | वाणी का 
यह उृन्मुक्त-विज्ञास फिर अधिक नहीं दिखाई देता । फिर तो कवि को 
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चिन्तन उसे संयत बना देता हे। यद्यपि युगान्त की भाषा पत्चव की 
भाषा से अधिक प्रौढ़, मांसल और परिपूरण है परन्तु उसमें यह स्वाभा- 
बिक प्रस्फुटन कहाँ ! इसी कारण पन्‍्तजी के अधिकांश भक्त पल्लव 
को ही उनकी सर्वोत्क्ष्ट ऋृति मानते हैं| बास्तब में पल्ञव है भी ऐसा 
ही । उसमें है-- 
दिवस का इनमें रजत-प्रसार 
ऊषा का स्वणुं-सुद्दाग; 
निशा का ठुद्दिन अश्रुशज्ञार; 
सॉभ का निःस्वन राग 
नवोढ़ा की लजा सुकुमार; 
(और सबसे अधिक )-तरुणतम सुन्दरता की आग ! 
शुद्धन 
पल्नब के उपरान्त पन्तजी के दर्शन गुझ्लन में हुए । गुख्नन में 
प्राय: १६२६-३२ तक की कावताएँ संग्रहीत हैं। कुछ कविताएँ काफी 
पहली भी हैं | यह कवि के जावन में आशा का समय था | कठिन 
रोग से मुक्त होकर कवि की आत्मा इस समय जीवन की आशा से 
परिदीप्त हो उठी थी | इसी कारण गुश्नन की कविताओं में जीवन 
के प्रति एक नवीन हृषपूर्ण दृष्टिकोश सिलता है। दूसरी बात जो 
ध्यान देने योग्य है वह है उन पर दाशंनिक ग्रभाव । 'पल्चवः का अल्हड़ 
कवि अब एक साथ बड़ा संयत और गम्भीर हो गया है। गुझ्ञन 
पन्‍्तजी के अपने शब्दों में उनकी आत्मा का 'उन्मन गुखन” है, कवि 
का क्षेत्र अब हृदय से हृदकर आत्मा तक पहुँच गया है, इसी कारण 
उसमें आवेश की न्यूनता और चिन्तन एवं मनन का प्राधान्य है । 
पन्चव के उन्मुक्त गीतो के, विशेष कर, परिवर्तन की उद्गीतियों के उप- 
रान्त यह परिवर्तेन एक साथ पाठक को आश्य और इसी कारण रुचि- 
कर प्रतीत नहीं होता । 
गुक्षन में अधिकतर छोटे-छोटे गीत हैं। कारण भी स्पष्ट ही 
है। मनन ओर चिन्तन का निष्कष बहुत आंधक नहीं होता । पहले 
गीत गुखन” में ही आत्मा गूँज उठी है । मघुऋतु के आगमन के 
साथ दी वन-वन उपबन में नवबयस्क 'अलियों का गुझ्ञन छा गया | 
कृविशम्ााण भी जीवन मधु के सम्बय को उनमन द्वोकर गुझ्नन करने 
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क्भ 





लगे । इस कविता की शब्द योजना इतनी विशद है कि इसको पढ़ने 
पर गुज्ञन की ध्वनि सुनाई देने न्गती है। युग-प्रवत्तक कबि नव वय 
के अलियों ( कवियों ) का किकल्तव्यापी गुञ्नन सुन कर आह्ाद से 
भर जाता है | दूसरी कविता “तप रे मधुर-मधुर मन” बड़ी ऊँची 
कविता है। उसमें कवि के व्यापक भाव का अनुभव होता है | बह 
विश्ववेदना में तप कर और जीबन की ज्याला में जलकर अकलुष ओर 
अधिक उज्ज्वल बनना चाहता है जिपसे कि अपने तप्त-स्वण से वह 
जीवन की पूर्णातम मूत्ति गढ़कर संसार में अपनांपन स्थापित कर 
सके | यहाँ कवि के भाषों में परम प्रौद़ता का आभास मिलने लगता 
| इसके उपरान्त कुछ कविताएँ जीवन सम्बन्धी हैं । वे सभी १६३२ 
की लिखी हुईं एक सूत्र में गुम्फित हैं। थोड़ी सी विस्मय भे बना, 
फिर मनन और ज्ञान का विकास और सुख-दुःख का परिज्ञान, 
न्‍्त में जीब॒न के प्रति अविरोध आकषण ओर तज्जन्य शान्ति इन 
कविताओं में एक क्रम से मिलेंगी । कबि को जिज्ञासा होती है-- 
चिर उत्कणठातुर 
जगती के अखिल चराचर 
यों मौन-मुस्यध किसके बल ! 
धीरे-धीरे कवि सोचता है-- 
क्या यह जीवन ? सागर में 
जल-भार मुखर भर देना! 
कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा-- 
ब्रीड़्ा से तनिक न लेना !? 
८ १ ५८ >< 
ओऔर उसे अनुभव होने लगता है-- 
सागर-सगम में है सुख, 
जीवन की गति में भी लब; 
फिर कबि इस ज्ञान पर पहुँचता है कि-- 
जग पीड़ित है श्रति दुख से 
जग पीड़ित रे शअ्रति सुत्र से 
मानत्र-जेयग में बेंठ वें 
दुख-सुल्ल से-श्रो! सुख-दुख से । 


११० सुमित्रानन्दन-पन्‍्ते 
का कप अर कक तटटनलक मी रकम जम निकल मकर 
कितना झुन्द्र और साथ हो अक्षरश: सत्य कथन है---कितना 
चिन्तन यू ! बस इस निश्चय के उपरान्त बह कह उठता है-- 
जीवन की लहर बरहर से 
ईँस खेल-बेल रे नाविक ! 
जीवन के अनन्‍्तस्तल में 
नित बूड़-बूड़ रे भाविक! 





क्यों कि--- 
अस्थिर है जग का सुद्च-दुख 
जीवन दी नित्य चिरन्तन ! 
सुख-दुल से ऊपर, मन का 
जीवन डी. रे अवलम्बन ! 

ओर-- 
पुलकों से लद॒जाता तन, 
मंद जाते मद से लोचन, 
तत्लुण सचेत करता मन--- 
ना मुझे इृष्ट है साधन! 

अन्त में कबि को यह विश्वास हो जाता है कि--- 
सुन्दर से नित सुन्दरतर 
सुन्द्रतर से सुन्दस्तम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर*«पुन्दर जग-जीवन ! 


इस प्रकार इन कविताओं में एक दाशेनिक शद्भला है जिसको 
कवि ने अपने चिन्तन की अप्नि में गला कर बड़े ही सुन्दर ढज्ग से 
ढाला है। गूढ़ जीवन-सम्बन्धी विचारों को इतने सुलमे हुए, साथ ही 
भावमय ओर कवित्वपूर्ण शब्दों में चित्रित किया है | प्रौढ मनन 
ओर बिस्तृत भाषाधिकार के बिना यह कभी सम्भव नहीं हो सकता | 

कहीं-कहीं तो पन्‍्तजी ने सूखे दर्शन में अपने आणों का मधु- 
उंडेल दिया है। जीवन का रहस्य उसमें लय हो जाने से दी मिलता 
है । हे साधारण दाशेन्रिक उक्ति को कबि इस प्रकार अक्लित 
करता है-- 
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कप-केंप दिलोर रह जाती+-- 
रे मिलता नहीं किनारा ! 
बुदुबुदु॒ बिलीन हो चुपके 
पा जाता श्राशय सारा [ 


“मानव!” कविता कवि के इस नवीन दृष्टिकोश को बड़े रम्य 
चित्रों द्वारा अक्लित करती है | प्रकृति का कवि अब 'मानवपन” पर 
मुग्ध हो गया है | 

इस गीति-माला के पश्चात्‌ फिर एक दूसरी शट्डला प्रणय-गानों 
की है। सब से पूर्व 'भावी पत्नी के प्रति? कविता में कवि हमें अपनी 
प्रेयसी का एक भाव-चित्र देता है--रेखिए, किस प्रकार वह विश्व के 
समस्त-सौन्रयं को उसमें देखता है-- 

मुकुल मधुपों का मृदु मधुमास, 
स्वर्ण सुख, श्री, सौरम का सार, 
मनोभावोंंं का मधुर विलास, 
विश्व सुखमा द्वी का संसार; 
हुगों में छा जाता सोल्लास 
व्योम बाला का शरदाकाश; 


आगे कवि यौबन के विकास का मूर्तिमान चित्र उपस्थित 
करता है-- 
मृदर्मिसल सरसी में सुकुमार 
ग्रधोमुल अ्ररुण सरोज सप्तान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रशणय का सा नव गान; 
तुम्दरा शेशव में, सोभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 
स्वप्न-सा विस्मय-सा अम्लान, 
प्रिये, प्रार्णो की प्राण ! 
भावी पत्नी के प्रति? पल्लअब-सीरीज की ही' कविता अधिक 
प्रतीत होती है--या यों कहना चाहिए कि उसमें दोनों शक्तियों का 
संयोए स्थल मिलता है। यह काफी त़म्बी-कविता हैे--इसके चित्र 
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बड़े ही भावपूर्ण और सुन्दर हैं । श्रथम मिलन का चित्र अद्भुत है | 
कवि की भावुक कल्पना अत्यन्त उत्तेजित हो उठती है और वह उस 
चित्र को अत्यन्त व्यापक बना देता हे । 


इसके उपरान्त कुछ गीतों में कबि ने अपनी प्रेयसी के सौन्दर्य 
का विश्व-व्यापी प्रभाव अक्लित किया है--सृष्टि का प्रत्येक तत्व उप 
अनिन्‍्द सुन्दरी की छबि की एक रज्ञक पाने को आकुल है-. 
कब से विलोकती तुमको 
ऊषा आ वातायन से ? 
सन्ध्या उदास फिर जाती 
सूने णद्र के ऑगन से ! 
ऊषा का वातायन से झाँकना कबि की प्रौढ़ मूर्ति-विधायिनी 
#ल्पना का परिचय देता है। दो कविताएँ 'मुस्कानः और “आँख! पर 
हैं--आँख वाली कविता में सूस्मदर्शिता होने पर भी वह काफो 
निर्जीव है । हाँ दूसरा गीत-- 
तुम्हारी आब्रॉँखों का आकाश, 
सरल ओँखों का नीलाकाश-- 
अत्यन्त भाव-अवण ओर भव्य है, प्रेयसी की आँखों के सरल 
नीलाकाश में कवि का मन-खग खो गया | पुरानी बात कितने नए 
ढ़ से कही गई है । 
अब कवि को चिन्ता होती है कि-. 
तुम्हारे नयनों का शअ्राकाश 
सजल, श्याधल, श्रकूल आकाश ! 
गूढ़, नीरब, गम्भीर प्रसार, 
बसाएगा कैसे संसार 
प्राण ! इनमें अपना संसार ! 
ने इनका, ओर-छोर रे पार, 
खोगया बह नव-पथिक, अ्रजान ! 
वास्तव में यह कवि की अन्त्रवेशिनी भावुकता को पराकाष्ठटा 
है। इसके आगे की कविता--- 
आज रहने दो यद्द एह-काज 
भाण | रहने दो यह ग्रह-काज ! 
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का तो जिक्र हो चुका है | 

ये समस्त प्रजय-गीत हषे-उल्लास से भरे हुए हैं--इनमें एक 
अपना मादक वातावरण है | इनमें अपना मधुवन हे। योवनोन्मत्त 
कवि को समस्त प्रकृति में प्रेयसी की मदिर छवि का दशन होता है 
ओर वह पागल-सा प्रत्येक फूल, लता. द्रम, सरसी आदि पर मडराता 
फिरता है | दो एके चित्रों का अवल्ञोकन कीजिए | 'मधुबन' में बह 
कहता 

आज उन्मद मध्चु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
भर रही स्वर्ण-मरनद. समान 
ठुम्हारे शयन-शिथिल सरसिज उनन्‍्मील 
छुलकता. ज्यों मदि्रालस, प्राण ! 


इन कविताओं में दो एक कविता रुढ़ि-परिपालन के रूप में 
होने के कारण स्टेण्डडे की नहीं है । उदाहरणा्थ 'डोलने लगी मधुर 
मधुवात' आदि | यहीं कुछ कृतियाँ बहुत पहले की हैं जो बीणा की 
शेली की याद दिलाती हैं । 


इन मालाओं के अतिरिक्त कुछ कवितायें एकान्त-स्फुट हैं। 
उनमें नौका-विहार, अप्तरा, एक तारा, चाँदनी आदि बड़ी-बड़ी 
कवितायें हैं । पन्‍तजी की कविताओं में 'नौका-विहार” अपने चित्रो के 
लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में शब्द और तूली मे इतना निकट सम्बन्ध 
हिन्दी का कोई कवि स्थापित नहीं कर सका | अप्सरा' में कल्पना 
की करामात है--परन्तु डसमें शक्ति के अभाव और अलंकृति के 
आधिक्य के कारण लद॒दूपन आगया है | 'एकतारा? कविता में बड़ी 
ही गम्भीर दृष्टि का उन्‍्मीलन है | इस कविता के चित्र चम्बल न होकर 
स्थिर और रह़् गहरे हैं। साथ ही एकाकीपन पर दाशनिक विवेचन 
भी है। यह १६३५ की ही दर्शन-प्रधान कविताओं की एक कड़ी है । 


अविरते-इच्छा. ही. में नतंन 
करते अ्बाध रवि, शशि, उड़गण, 
दुस्तर ओआकांज्षा का. बन्यन ! 
रे उड्ड, क्‍या जलते प्राण विकल |! 
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क्या नीरन्नीरथ नयन सजल ? 
जीवन निसय रे व्यर्थ विफल ! 
एकाकीपन का अन्धकार, 
दुस्सह दै इसका मूक भार 
इसके विषाद का रे न पार! 


चाँदनी पर गुख्नन में दो कवितायें हैं--एक छोटी है जिसमें 

उसका रुग्ण चित्र खींचा गया दे--दूसरी काफो लम्बी रचना है। 
इसमें चाँदनी का हर्षोत्फुल्ल स्ज्ज्वल चित्र है। इन दोनों कृतियों में 
पहली ही अधिक मावगम्य और चित्रोपम है। उसमें चाँदनी को 
रुण-बाला के रूप में अछ्वित किया है-- 

जग के दुख देन्य शयन पर 

यह रग्णा-जीवन बाला 

रे क्य से जाग रही वह 

श्ॉसू की नीरव माला । 

पीली पड़ निर्बल कोमल 

कृश देह लता कुम्दलाई, 

विवसना लाज में लिपटी 
सासों में शून्य समाई | 
“बिहग के प्रति! कृति में कवि का आत्म-सन्तोष कलकता है | 

अपनी युवावस्था ही में कवि देखता है कि--सुप्त हिन्दी-जगन में 
उसने एक साथ जीवन प्राण फू कर दिया है--तो उसका हृदय सन्तोष 
से परि-पूर्ण हो जाता है-- 

सुप्त जग में गा स्वप्चिल गान 

स्वर्ण से भर दी प्रथम-प्रभात, 

मण्जु गुझ्लित दो उठा अजान 

फुल जंग-जीवन का जलजात | 


इस कषिता में कवि का अपनी कला के विषय सें संकेत मिलता 
है। वह कहता है--- 


सहन चुन-चुन लघु तुथ, खर, पात, 
नीड़ सच-रच निशि-दिन सायास 
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छा दिये तूने, शिल्पि सुबात, 
जगत की डाल-इडाल में वाघ्न ! 
अन्त में सबोी शेन इृष्टिपात करने पर हमें गुछझन में कवि का 
दिशान्तर-प्रयास स्पष्ट इृष्टिगत हो जाता है। विचारों की दृष्टि से भी 
पल्लब का जीवन के प्रति करुणा क्लिष्ट भाव गुझ्नन में नहों मिलेगा-- 
धीरे-घीरे वह आब जोवन में आनन्द का अनुभव करने लगता है । 
निराशा एक साथ आशामय होकर बोल उठती है, और वह 
कहता है-- 
है जगनीवन के कर्ुघार, 
खिर जन्म-मरण के आर पार 
शाश्वव जीवन नौका विद्दार ! 
मैं भूल गया अटध्तित्व ज्ञान, 
जीवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता मुझको अ्मरत्वदान ! 


वास्तव में पक्लब की वह कलकर्ठ पुकार गुख़न में आकर 
संयत हो जाती है। चिन्तन एक प्रकार से अनुभूति को दबा लेता है। 
गुझन की कविताएं मनन की वस्तु हैं। इसी कारण वे एक साथ 
हृदय को स्पशे नहीं करतीं । 

पन्‍्तजी ने पल्नव की भूमिका में भाषा के विषय में एक स्थान 
पर लिखा है--जिस प्रकार बड़ी चुबाने से पहले उड़द की पीठी को 
मथ कर हलका तथा कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार कविता 
के स्वरूप में, भावों के ढाँचों में ढालने के पूरे भाषा को भी हृदय के 
ताव में गला कर कोमल, करुण, सरस, प्राज्ञल कर लेना पड़ता है । 
वास्तव में गुख्नन की भाषा का इससे अधिक सच्चा वर्णन और नहीं 
हो सकता | कवि ने अपने चिन्तन और भावुकता के ताप में भाषा 
को गल्ला कर पूर्णतया मृदुल बना दिया है । इससे उसकी महाप्राणता 
तो अवश्य नष्ट हो गई है परन्तु फिर भी उसमें एक रेशमी सा्दब 
अवश्य आगया है | इसी कारण पल्ञव की अपेक्षा गुश्नन में पन्‍्तजी 
की कला हलके तितलियों के पद्ठ लेकर उड़ी है। उसमें प्लों की बह 
सरसराहट नहीं है जो अत्यन्त सजीवता की द्योतक है | उप्तके रक्ष भी 
इतने चदकोले न रह कर स्िल्कित ( 9897 ) हो गये हैं | 


११६ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


'अाकम्पोरी अर शक्कर ०५0 दआ; 


इन सभी बातों के कारण गुझ्नन के पाठक को आरम्भ में कुछ 
निराशा सी होती है--जो कि प्रत्येक मनन की वस्तु के प्रथम-परिचय 
में हुआ करती है । वास्तव मे पल्चन से गुझ्नन को ऊँचा स्थान देना 
तो कदापि सम्भव न होग -परन्तु यह दूसरी दिशा में कवि का 
प्रयाण है--इसलिए जीवन का द्योतक है । अस्तु-- 


ज्योस्स्ना' 


गुल्नन के उपरान्त १६३४ ई० में पन्‍्तजी ज्योत्स्ता नाटिका भे 
अ्रकट हुए | कविवर निराला के शब्दों में ज्योत्स्ता में उनका पहला 
ग्रिय भावसय श्वेत बाणी का कोमल कवि रूप ही दृष्टिगोचर होता है, 
नाटककार का नहीं । गुश्नन में हमने देख जिया था कि कवि की 
काव्य-घारा किस अकार ग्राकृतिक क्षेत्र में अबतरित हो गई थी और 
अब वह दाशनिक सत्यो की ओर झुक गया था । इसी बिचार- धारा 
का विकसित स्वरूप ज्योत्स्ता में मिलता है। ज्योत्स्ना पाश्चात्य 
“[8807 के ढज्ञ का रूपक है जिसमें अमृत्त' भावनायें एवं विचार 
मूत्त पात्रों के रूप मे अ्कट होकर किसी सिद्धान्त विशेष की स्थापना 
करते है । इस श्रकार के काव्यों में सिद्धान्त की प्रधानता होने के 
कारण इनका रूप शिक्षा-प्रधान ( 7)40080 ) हो जाता है। इसी 
कारण उनकी गणना उत्कृष्ट काव्यों में नहीं होनी चाहिए--परस्तु 
फिर भी लेखक की व्यक्तिगत प्रतिभा का स्व॒तन्त महत्त्व तो होता ही 
है और बह किसी भी रुख्ले-सुखे विषय को अपने दिव्य प्रकाश से 
चसका देता है। स्पेंसर की फेअरीकीन भी तो ( &। ।६४००७ ) है न ! 
प्रसादजी की 'कासना? नाटिका का भी कम महत्त्व नहीं है । 


हाँ, तो ज्योत्स्ता भी उपरोक्त प्रकार का रूपक है। पन्तजी ने 
आधुनिक संसार की सभस्याओं को सुलभाने के लिए कुछ मौलिक 
सिद्धान्तों की सृष्टि की है और उन्हीं की वाहिका-स्वरूप यह मून- 
शाइन हैँ । इसकी कथावस्तु बहुत मामूली हे-लगभग नहीं के बरा- 
वर | संसार में सर्वत्र अहपोह और धातक-क्रान्ति देखकर इन्दु उसके 
आसन की बागडोर अपनी महिषी ज्योत्स्ता को दे देता है । स्वर्ग से 
भू पर आकर पवम और सुरभि अथवा स्वप्न और कल्पना की सह्दा- 
प्रता से संसार में अेस का नंवीन स्वर्ग, सौन्दर्य का नवीन आज्ञोक, 
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जीवन का नवीन आदशे स्थापित कर देती है | यही कथा पाँच अंकों 
में कही गई है | पहले अंक में सन्ध्या और छाया का पारस्परिक 
वात्तोल्ञाप सूचना देता है कि इन्दु अपने शाघ्न की बागडोर बहू 
ज्योत्स्ना को देना चाहता है और साथ ही संकेत करता है कि संसार 
में स्वर्ग उतर आयेगा। दूसरे में विल्ासी इन्दु और संयता विश्व 
प्रेमिका ज्योत्स्ना अपने पूर्ण बेभव के साथ उपस्थित होते हैं । इन्दु 
ज्योत्स्ना को भू-लोक के शासन की बागडोर दे देता है और उसे संसार 
में सके उपस्थित करने की प्रेरणा करता है, कथानक इस प्रकार विक- 
सित होठ है | तीसरे अंक मे ज्योत्सना प्रन और सुरभि के साथ 
मत्यज्ञोक में आ जाती है । और संसार की स्थिति पूछने पर पवन 
उसके समक्ष आधुनिक युग का एक बड़ा ही सशक्त और सुन्दर चित्र 
उपस्थित करता है | वह बतलाता है कि एक ओर धमानधता, रन्ध 
विश्वास और जी रूढ़ियो से संग्राम चल्न रहा है, दूसरी ओर वैभव 
ओर शक्ति का मोह मनुष्य की छाती को लोह श्वद्डला की तरह 
जकड़े हुए हैं| बुद्धि का अहंकार, प्रखर त्रिशुल्ष की तरह बढ़ कर 
मनुष्य के देवत्व प्रिय स्रभाव, एबं आदशे-प्रिय हृदय को स्वार्थ की 
नोक से छेद रहा है । इतने ही में मत्येज्लोक के दूत के रूप में फींगुर का 
कर्कश स्वर सुनाई देता है जो पत्रन के विश्लेषणात्मक वर्णन का 
संश्िट्र रूप में समर्थन करता है-- 

जो है समर्थ, जो शक्तिमान, 

जीने का है अधिकार उसे । 

उसकी लाठी का बैल विश्व , 

पूजता सभ्य संसार उसे | 


इस बेसुर आल्ाप को सुन कर ज्योत्स्ना की सहाज्ुभूति एक 
साथ उत्तेजित हो जाती है । वह पवन और सुरभि पर हाथ फेर कर 
उन्हें स्वप्न और कल्पना का रूप दे देती है ओर फिर उनको आज्ञा 
दे देती हे कि काव्य, संगीत, शिल्प--एक शब्द में-कल्ना द्वारा 
मनुष्य के सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी मुर्तियों को स्थापित करें 
ओर उसे जड़ता से चेतन्य की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, रूप से 
भाव की ओर अग्रसर करे । स्वप्न और कल्पना उसकी आज्ञा को 
शिरोध*य कर अपने उपायों ( 7098878 ) का एक द्वायां प्रदूरोन 
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उपस्थित करते हैं--बत्त वे -स्वप्न और कल्यना सुप्र मनुष्य जाति के 
मनोलोक में प्रवेश कर मनुष्यों में नवीन संस्कार एवं भावनाएँ जागृत 
करते हैं । फलतः नवयुग का निर्माण करने के लिए कोमल और स्वस्थ 
मानसी भावनाएँ प्रकट होती हैं, जिनके नाम हैं--भक्ति शक्ति, दया 
सत्य, श्रेय, समतानुराब, साधना, धर्म, निष्काम कम, करुणा, ममता, 
स्नेह कला आदि, आदि | इनके अध्षार से मत्यल्लोक की कायापलनट 
जाती है और वह विश्व-बन्घुत्व की स्थापना द्वारा एक आदर्श गरहस्थ 
का रूप धारण कर लेता है । इसी में पन्‍्तजी की सामाजिक, राज- 
नेतिक, कल्ला और सदाचार सम्बन्धी भावनाओं के प्रतिरूप भिन्न-भिन्न 
स्त्री पुरुष उपस्थित होते हैं और अपने सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं । 


इसके उपरान्त ज्योत्स्ना अपना कार्य समाप्त कर पुनः स्वर्ग- 
लोक को प्रयाण कर देती है और चौथे अड्ड में छाया और उल्लू 
देखते हैं कि सत्प्रवृत्तियों का अधिक प्रचार बढ़ जाने पर प्रयोजन न 
रहने के कारण असत्पवृत्तियाँ चपनेकों कद्ाकार कुछप वेश धारण कर 
धीरे-धीरे तम में विज्ञीन हो रही हैं। लवा पक्ती आगामी प्रभात की 
सूचना देता है | पाँचयाँ अड्ठु अब इस दुधर और भयहूुर अन्धकार के 
उपरान्त्र एक साथ प्रकाश विकीणे कर देता है। ऊषा का आगमन 
संसार में स्त्रगे ला देता है । श्रेस, तितली, लद्दर आदि सभी में सुख 
का संगीत फूट निकलता है । इस प्रकार उपयुक्त कथानक का एक 
विकास तो अवश्य है परन्तु उसका तानाबाना वायवी होने के कारण 
यह विकास स्पष्ट लक्षित नहीं होता | 


पन्‍तजी ने जो विकसित मानबबाद और काल्पनिक समाज- 
वाद के सामझस्य द्वारा अपना नया स्वर्ग निर्माण किया है, उसी का 
न्होंने इस नाटिका में आख्यान किया है । इसका सार्रश यह है कि 
“जिस प्रकार यह प्रथ्वी बाहर से एक है उसी प्रकार भीतर से भी इसे 
एक आत्मा, एक सन, एक वाणी और एक विराट संस्कृति की आव- 
श्यकता है ।” कवि की सामाजिक, राजनेतिक, आध्यात्मिक प्रेम एथ॑ 
कला सम्बन्धी भावनाएँ इस रूपक में बड़े स्पष्ट रूप से मिलती हैं । 
इनकी ओर संकेत पन्‍तजी की विचारधारा शीर्षफ लेख भें किया जा 
चुका है | ये सभी विचार प्रौदू चिन्तन और अध्ययन के फलस्वरूप 
हैँ और बड़े सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त किये गये हैं | 
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नाटक की दृष्टि से देखने पर जैसा कि वस्तु विकास से स्पष्ट है 
यह कृति सबेथा असमथ है क्योंकि इसमें न कार्य ( 8८४०० ) का 
कहीं पता है, न कहीं चरित्र विकास का। यद्यपि इन्दु, ज्योत्स्ना, 
पवन और दूसरे भक्ति आदि पात्र काफी स्पष्ट हैं परन्तु वे भावनाओं 
के पुलन्दे है । उनका व्यक्तित्व मांसल नहीं | 

वातालाप की भी यही दशा है | इन वायवी पात्रों का वार्ता 
लाप बड़ा गम्भीर, ठोस और सैद्वान्तिक होते हुए भी हमें ब!र्तालाप 
के रूप में तनिक भी आक्ृष्ट नहीं करता । उसमें एक अनावश्यक 
स्थिरता है। कहीं उल्लू आदि की दो एक बातें चापल्य लिये हुए हैं । 
तीसरे अद्ठु में बेदत्रन, सुलेमान, हेनरी की बातें सुन कर तो लगभग 
सभी पाठकों को यही कहना पड़ता है--कि आप दाशेनिक 
हैं-“-इन जटिल पहेलियों को आप ही सममक सकते हैं ! इसी कारण 
( 8००४ ) का इसमें नाम तक नहीं--रूपक में बेसे भी होता 
ही कम है | 

परन्तु ज्योत्स्ता का मूल्य इस दृष्टि से नहीं हैं | उसके महत्त्व 
का अनुभव करने के लिए हमें देखना चाहिये उसका दृश्यविधान, 
डसके गीत और अन्त में उसका दाशनिक उद्देश्य । 

दृश्यों के चित्रण में पन्‍्तजी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है | 
कात्रे की सूक्ष्म दृष्टि और चितेरी कल्पना ने सन्ध्या, ज्योत्स्ना, छाया, 
कीगुर, और एक प्रकार से सभी काव्यगत अमूर्तत वस्तुओं का बड़ा 
ही सजीब एवं सच्चा चित्रण किया है। प्रत्येक चित्र व्यश्नना की 
सहायता से अपूर्व सत्यता लिये हुए है ' दृश्यविधान ज्योत्स्ना का- 
सा मेरे विचार में ओर किसी नाटक में कठिनता से मिलेगा | 

कुछ दृश्य देखिये--सबसे पूरब सन्ध्या का एकान्त निवास 
इृष्टिगोचर होता है, उसका अवलोकन कीजिए--“सिन्दूरी रह्ञ के 
अस्ताचल पर गेरू की इंटों से निर्मित, सन्ध्या का एकान्त निवास | 
उत्तर, दक्षिण, पूत्रं की ओर तीन बड़े-बड़े चृत्त-चूड़ मरोखे, जिसमें 
हलके धानी रह्ज के परदे दूरवर्ती दिगन्‍त का आभास दे रहे हैं | पश्चिम 
की ओर प्रवाल का विशात्त प्रवेशद्वार जिसके ऊपरी भाग में लाल 
पोतों की अधबृत्त लड़ियाँ भूल रहीं हैं। आसमानी रेशम की छत पर, 
इधर-उधर साँक के बादलों की ठुकड़ियों की तरह, गुलाबी रेशमी 
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जालियाँ लटकी हैं, बीच-बीच में पक्षियों के दो तीन उड़ते हुए 
चित्र कढ़े हैं!-- 


दूसरा दृश्य ज्योत्सन्ना और इन्दु के शयनागार का है ! देखिये 
उसमें किस प्रकार चाँदनी और चाँदी बिखरी पड़ी है-- 

रात्रि का प्रथम प्रहर । इन्दु का विशाल, अष्टकोण नीलम 
का अन्तःपुर, नीहार की आसमानी छुत पर जाज्ज्यल्यमान मणि- 
रत्नों का नक्षत्र लोक अविराम-लय में घूमकर शीतल प्रकाश विक्रण 
कर रहा है। वायु-मण्डल में मधुर भड्भारों की तरह विद्युत रेखाएँ 
लहरा कर विलीन हो रही हैं। शीश की विशाल शिल्नाओं से खचित 
दीवारों के निम्न भागों में एक ही आकृति अनेक प्रतिच्छवियों का 
रूपाभास ग्रतिफलित करती है। ऊपरी भाग में, प्रवाल के फ्रमों में 
सुराज्ञनाओं के पूर्याकृति निराबुत चित्र दँगे हैं |! 

इन विज्ञासमय दृश्यों के अतिरिक्त कुछ भयक्कर दृश्यों का 
अद्भन भी किया गया है। चौथे अल का परिवतित दृश्य एक दम 
सजीब है। इससे भी अधिक कौशल कवि ने अमृत्त वस्तुओं और 
भावनाओं के बाह्य चित्र अज्डित करने में दिखाया है । अपने एकान्त 
निवास में बेठो चिन्ता मप्न सन्ध्या की एक भाँकी देखिये-- 
जिस पर गेरुये मलमत्न की धोती पहने प्रोढ़ उम्र सन्ध्या, निष्कम्प 
दीप-शिखा की तरह दत्त-चित्त बेठों है। मृणाल सी लम्बी, पतली, 
खुली बाहें, बक्तस्थल के साँक के सरोज बारीक सुनहली कंचुकी से 
कसे, दसकते भाल पर दो एक चिन्ता की रेखाएँ; भौंहें पतली, कुछ 
अधिक ऊ्ुुकी हुई--स्तिग्थ शान्त आनन; शान्त गम्भीर मुद्रा, कपोल्ों, 
कन्धों एवं प्रष्ठ भागों पर रुपहले, सुनहले बाल बिखरे !? 

आपने सुरभि का मधुर अनुभव तो न जाने कितनी बार 
किया होगा उश्नका मूत्त स्वरूप भी देखिए-- 

बाई' ओर पुष्पों के हृदय से उच्छ वसित दुर्निवार कामना-सी 

सुरभि, पुष्पों की चटकीली पहुड़ियों से लदी, लालसा से लाल्ष पह्नवों 
की चोली पहिने, मद्रि.गन्ध निर्गत करती केसरी अलकों में रजनी 
गन्बा की साला बाँध रही है |? 

आगे अपने चिर-परिचित कींगुर पर भी तो क इदृष्टिपात 
कीजिए : तॉबे का सा रंग, दृढ़ पुट्ं, क्ौह-तार सी नाड़ियाँ सख्त 
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चौड़ा पंजा, न मुड़ने वाली अ्रंगुलियाँ, काँच की-सी चमकीली भाष- 
शुन्य आँखें, मोटे ओंठ, तीर सी तनी लम्बी-लम्बी बँटी मू छे |" 
इसके कन्धघे पर लोहे की बुनी जाली, कलाइयों पर लोहे के पटठे 
बंधे हैं।! 

कहने की आवश्यकता नहीं कि पनन्‍तजी ने “स्वप्नों के बायबी 
सोन्दय को स्थूल वास्तविकता के पाश में बाँध कर जो काये किया 
है बह असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है।” ज्योत्स्ता में अनेक 
प्रकार के गीत मिलेंगें। कहीं छाया का अलसाया हुआ गीत है तो 
कहीं पवन का सनसन गान है; ताराओं का गीत यदि टिमटेमाता 
है, तो किरणों का प्रकाश चन्वल है | एक ओर ओस का चदुल तराना 
है तो कहीं कींगुर का पशु-वृत्तियों से प्रेरित ककश गान | वास्तव में 
उ्योत्स्ना के सभी गाने प्रतीकात्मक हैं। उनमें नायक के बाह्य और 
अन्तर का पूर्ण सामझसस्‍्य मिलता है। साथ ही व्यश्लनग की सहायता 
से वे पात्रों के मुख उचित रूप से फिट भी कर दिये गये हैं । इन सभी 
गीतों में पन्‍तजी के भावों की सुकुमारता, कल्पना की सूक्ष्म ग्राहकता 
ओर शाब्दिक शक्ति की चितन्रमयता का पूर्ण प्रमाण मिलता है । 
साथ ही उन सभी में नाटकोचित सद्भजीत धारा भी है । तनिक जुग़ु- 
नुओं का गीत तो सुनिए--देखिए किस प्रकार उनमे जुगुनुओ की सी 


जगमग है-- 
जग मग जग मग, हम जग का मग 


ज्योतित प्रति पण करते जग मंग 
>< >< >< >< 
चश्बल चशञ्चल, बुक बुझ जल जल, 
शिशु उर पल पल, इरते छल छुल ! 
आगे प्रकाश मूर्तियों का गीत लीजिए--एक अपूर्व प्रकाश- 
प्रवाह के अतिरिक्त उसमें दाशेनिक गास्भीय भी अक्षय है-- 
चिन्मय. प्रकाश से विश्व उदय 
चिन्मय प्रकाश में विकसित लब, 
>< >< ८ ५ 
चिर मद्दाननद के पुलकों से 
भर-भार नित श्रगणित लोक-निचय 
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नाचते शून्य में समुनल्नसित 
बन शत-शत सौर-चक्र निर्भय ! 
सुखी कृषकों का गाना भी कितना स्वस्थ है-- 
गूजे बयध्वनि से आपएमान 
सब मानव मानव हैं समान ! 
निज कोशल, मति इच्छानुकूस 
सब कम-निस्त दो मेचनमूल 
बन्धुत्व भाव ही विश्व मूल 
सब एक राष्टू के उपादान ! 
अन्त में एक गाना लहरों का और सुनकर इस प्रसक्ल॒ को 
समाप्त की जिए-- 
अश्रपे ही सुख से चिर-चश्चल, 
हम खिल-खिल पड़ती हैं प्रतिपल ! 
चिर-जन्म-मरण को हॉस-हँस कर 
हम आलिंगन करती पल-पल 
फिर फिर असीम से उठ उठ कर 


किक ४ 


फिर फिर असीस में हो ओमकल ! 


अब दाशनिक उद्देश्य रह गया। ज्योत्स्ता मे नाटक का ढाँचा 
ही कुछ सिद्धान्तों की व्यवस्था करने को अहण किया गया है। 
दाशनिक दृष्टि से यह उद्देश्य बड़ा महान और दिव्य है, ज्योत्स्ना 
में कला, प्रेम, सत्य, शासन आदि-आदि अनेक जीवन-तथ्यों 
पर पन्तजी के अपने विचारों का बड़ा सुन्दर संकलन है। 
इनका निदशन विचार-घारा में हो ही चुका है। वास्तव में विश्व- 
कामना एवं मानव की महिमा से इतने ओत-प्रोत काव्य हिन्दी में 
अनेक नहीं हैं। इसकी दाशेनिक शऔ्रौद़ता और भव्यता अपूर्ष है। 
आइए हम भी कवि के साथ गायें-- 
मंगल चिर मंगल द्रो 
मंगलमय सचराचर, 
मंगलमय दिशिपल हो। 
तमस-मूढू हों भास्वर, 
पतित कछुट्र, उद्च-प्रवर, 
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मृत्यु भीत नित्य श्रमर 
अ्रगजग चिर उज्ज्वल दो । 


युगान्त 
'युगान्त में पन्तजी सौन्दय युग का अन्त कर देते हैं । इससे पूर्ष 

वे ज्योत्स्ना! ओर 'पाँच कहानी” लिख चुके थे। इस संग्रह की अधि- 
कांश रचनाएँ ११३४-३४ की ही हैं--यद्यपि इनमें एक-आध कृति जैसे 
'सन्ध्या! सन्‌ १६३० की भी है | युगान्त की कविताएँ चिन्तन-प्रधान 
हैं। १४-३४ में लिखी हुई प्रायः सभी कविताओ में दाशनिक गांभीर्य 
मिलेगाँ--साथ ही इन समस्त कविताओं में एक सूत्र गुम्फित 
मिलेगा--एक अन्तधारा मिलेगी जो कवि के तात्कालिक विचारों और 
भावनाओं से सम्बन्ध, रखती है। इन सभी में मानव-जगत की 
मंगलाशा ओत-प्रोत हुईं है। पल्‍लव का करुणाक्किष्ट भाव जो गुझ्न में 
आकर, समभौते का रूप घारण कर चुका था युगानन्‍्त में आकर पूर्ण- 
तया मॉगलिक कामनाओं का बाहक हो गया है| इन ऋतियों में कंबि 
जगत के जी शु उद्यान में मधु प्रभात लाने की शुभाक्कात्षा बार-बार 
करता हुआ देखा जाता है। उसका करुणा तृप्त हृदय मानबहित से 
पूर्ण हो गया है । वह मानवता के विकास द्वारा जीवन की पूर्णता 
स्थापित करने की शुभेच्छाओं से आकुल है-- 

में भरता जीवन डाली से 

साह्द शिशिर का शीर्ण पात 

फिर से जगती के कानन में 

आरा जाता नव मधु का प्रभात। 

बह बार-बार अपने गीत-खग से कहता है-- 

जगती के जन पथ कानन में 

तुम गाओ्नी विहग | अ्रनादि गान, 

निर शूत्य शिशिर पीड़ित जग में 

निज अमर स्वरों से भरो प्राण ! 

४५ ग ट्‌ 

जो सोए स्वर्तों के तम में 

वे जागेंगे--यद् सत्य बात 
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न्‍न्‍मकरापहकमकसभवानााएदक्षखापभाल मम फीड नाप पीके जज कोड वन तारिक फधिद न पकधधध० 
जो देख चुके जीवन निशीयथ 
वे देखेंगे जीवन-प्रभाव । 
यही विचार-धारा युगान्‍्त की ग्राण-धारा है। कवि ने अधि- 
कांश गीतों में इसी की नवीन-नवीन ढंग से अभिव्यञ्जना की है। 
युगान्त की कविताएँ इसी सन्देश से मुखरित हैं । प्रकृति की रंगस्थली 
को शवदल की भाँति सद्य स्मित देख, कवि का हृदय मानवता की दीन 
दशा का स्मरण कर एक साथ कह उठता है-- 
है पूर्ण प्राकृतिक सत्य | किन्तु मानव जग! 
क्यों म्लान तुम्हारे कुल, कुसुम, आतप, खग ! 
इसका कारण भी स्पष्ट है--बह कहता है कि-- 
जो एक, असीम, अखण्ड, मधुर व्यापकता 
खो गई तुम्हारा वह जीवन सार्थकता। 
इसी अखण्ड और मधुर व्यापकृता को फिर से मानव जग में 
देखने के लिये मंगलाशी कब्रि का हृदय व्याकुल है। देखिये बह किस 
प्रकार कोकिल से मनुंहारें करता है-- 
गा, कोकिल, बरसा पावक केश | 
नध-श्रष्ट द्दो जीण-पुरातन 
ध्यंश-अंश जग के जड़-बन्धन 
पावक-पय धर आवबे चूतन॑ 
हो पहल्चवित नवल मानवपन | 
शुगान्त में पन्‍्तजी की रचनायें पूर्णरूप से नेतिक (॥5%९७)) 
हो गई है । वे प्रभु से आ्राथ ना करते है-- 
जगा जीवन में जो चिर महद्दान 
सौन्दर्य-पूर०णं. और. स्त्वआाण 
में उसका प्रेमी बन. नाथ ! 
जिसमें मानव-द्धित दो समान 
परन्तु फिर भी उत्त भावनाएँ केवल शुष्क दाशेनिक विचार 
नहीं हैं। कवि का हृदय उनमें विभोर हो रहा है। इन कविताओं में 
आवेश और आवेग की कमी नहीं है, उनमें उन्मुक्तता पूरी है। एक 
दिन प्रातःकाज् कवि देखता दे कि-- 
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चल अबकी लक बा बल बज अल वजन “दमन लकवा जम भ जज कल बकलजअक तर लड़ लक अ 
वे डूब गए--सब  ड्रब गए 
दु्दम, उदग्रशिर आद्रि-शिखर 
स्वमृत्थ. हुए स्वर्णातप में, 
लो, स्वरण-त्वएं अरव सब भूधर ! 
>< 9८ >< 9८ 
तुरन्त ही उसके हृदय में आशा का सदच्वार हो उठता है और 
वद्द एक साथ फूट पड़ता है :-- 
मानव-जग मे गिरि-कारा-सी 
गत-युग की सल्कृतियाँ. दु्धघर 
बन्दी की दै मानवता की 
रव देश-जाति की भित्ति श्रमर 
ये ड्रबगी--सब ड॒बेंगी 
पा नव मानवता का विक्नास, 
हँस देगा स्वर्शिम बजत्र लौदहद 
छू. मानव श्रात्मा का प्रकाश । 
पहले पद में डूब गये” ओर दूसरे मे ड्ूबेंगी' की पुनरावृत्ति 
हृदय के उभड़े हुए आह्वाइ ओर आवेग की स्पष्ट व्यज्नना कर रही 
है। यही बात इससे अगली कविता तारों का नभ, तारों का नभः में 
है | हाँ, एकाघ स्थान पर जब वे शुद्ध अद तवाद का बखान-सा कर 
निकालते है तो कुछ शुष्कता आ जाती है--उदाहरणाथे 'शत बाहु- 
पाद, शत नाम रूप' कविता में | इससे आगे की भी दो कविताएँ 
दाशनिक सत्य का व्याख्यान करती हैं, परन्तु कवि की कल्पना ने ज़ो 
प्रभूत अलझ्भुरण-सामग्री (६788079) उन पर व्यय की है, उसने 
उनके शुष्क तापसी रूप को शकुन्तला बना दिया है | देखिए विश्व- 
सृजन के दृश्य का चित्रण कितना सुन्दर है-- 
गुथ गये श्रजान तिमिर-प्रकाश 
दे दे जग-जीवन को विकास, 
बहु रूप-रज्ञ रेखाश्रो में 
भर विरद-मिलन का अशभ्रु-द्वास | 


इस संग्रह में दो एक आशी: बचन जैसी ऋवियाँ भी हैं जो 
अपने ढल्ढ. पर काफी सुन्दर हैं-- 
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किकांपअ लात ४ सका 





छुंवि के नव-बन्धन बॉधो 
भाव रूप में, गीत स्वरोी में, 
गन्ध कुसुम में, स्मिति अधरों में, 

जीवन की तमिस्र वेणी में, 


निज प्रकाशनक्रण बॉधों। 


भानव' कवितः में पन्‍्तजी की मानव-पूजा मुखरित हो उठो है। 
इस आध्यात्मिक गीत माला का सुमेरु है बापू के प्रति? कविता । 
वास्तव में कवि ने वापू में अपने आदर्शों का सूतिमान स्वरूप पा जिया 
हे । अतः मानवपन का पूर्ण विकास उनमें उसे मिल गया दे. । इसी 
कारण इस कविता में उसका चिन्तन अनुभूति से प्रेरित होने के कारण 
बोल उठा है और अपनी अपूर्व मूर्ति विधायिनी कल्पना की सहा- 
यता से जो मूर्ति उसने गढ़ी है वह दिव्य है । इस कविता को विषया- 
सुरूप कह देना इसका सबसे बड़ा गौरव है । ऑग्रेजी ओड (006 ) 
को शेली पर होने के कारण इसमें सम्बोधन ( 80078 ) की प्रधा- 
नता है--और हमारे मनीषी कलाकार ने उनके चयन एवं निर्माण में 
अपूर्न कौशल और भावुकता का परिचय दिया है। पहले ही पद में 
कई विशेषण हीरे के सदृश्य जड़े हुए हैं-- 
तुम शुद्ध-बुद आत्मा केकल--- 
>< 9८ »< 
ठुम पूर्ण इकाई जीवन की, 
जिसमें श्रसार भव शूल्य लीन । 
आगे कवि कहता है+-- 
सुख भोग खोजने आते सब, 
खाए तुम करने सत्य खोज ! 
जग की मिद्दी के पुत्तते जन 
तुम श्रात्मा के, मन के सनोज । 
इस कृति में कवि ने बापू के सिद्धान्तों और क्ृत्यों का भी 
काव्यमय सुन्दर वेशेन किया है। देखिए महात्मा जी की चर्खा योजना 
का कितना विशद्‌ बर्णन है-- 
उर के चरखे में कात सूदुम 
युग-युग का विषय-जनित विषाद, 
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गुज्जञित कर दिया गगन जग का 
भर तुमने आत्मा का निनाद | 
५८ ५८ २८ 
इसी प्रकार उनके एक-एक पद में उनके असहयोग आन्दोलन, 
अहिंसा, दार्शनिक, विज्ञान आदि का बड़ा कवित्वपूर्ण चित्रण किया 
है | सुनिये, कितने थोड़े शब्दों में कवि गांधी-दशेन की व्याख्या 
करता है--- 
ये राज्य, प्रजा जन; साम्य तन्त्र, 
शासन-चालन के मृतक यान । 
मानस, मानुषी, विकास शास्त्र, 
है तुलनात्मक, सापेक्ष ज्ञान । 
भौतिक विज्ञानों की प्रसूति 
जीवन-उपकरण-चयन-- प्रधान | 
मथ सूद्रम-स्थूल जग , बोले तुम-- 
मानव मानवता का विधान । 
अन्त में आइये हम भी कवि के साथ बापू को श्रद्धापूवेक 
नमस्कार करलें | 


आए, तुम मुक्त पुरुष, कहने-- 
मिथ्या जड़ बन्धन, सत्य राम, 
नाठतं॑ जयति, सत्यं मा भें, 
जय ज्ञान ज्योति, तुमको प्रणाम । 


इन कविताओं के अतिरिक्त युगान्त में कुछ कृतियाँ कवि के 
जन्मसिद्ध प्रकृति प्रेम की व्याख्या करती हैं । वे हैं बसन्‍्त, 
वितली, संध्या, शुक्र, छाया, बाँसों का कुरमुट आदि । युगान्त में 
कवि का प्रकृति के प्रति भी दृष्टिकोण कुछ बदल गया है | इन कृतियों 
में प्राकृतिक दृश्यों के एन्द्रिय चित्रण न मिलेंगे | कवि तो अब बाह्य 
प्रकृति शी अन्तरात्मा पहिचानने लगा है इसीलिए इन प्रकृति विषयक 
कविताओं में आन्तरिकता अधिक है। साथ ही इनके सभी दृश्य 
हर्षोस्फुल्लन और आह्वादपूर्ण हैं ओर इसीलिए उनके रह्ढः फटकीले और 
गहरे । बसन्त चित्रों के कुछ रह्टः देखिए-- 
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पल्लप पल्लव' में नवल रुघिर-- 

पात्रों में मांसल-रक्ष॒ खिला 

आया नीली-पीली लौ से 

पुष्षों के चित्रित दीप जला ! 

५९ »< )< >< 

कलि के पलकों में मिलन स्वफ 

अलि के अन्तर में प्रणय गान, 

लेकर आया, प्रेमी बसन्त, 

आकुल जड़ चेतन स्नेह-प्राण 
“जसन्त का चित्र अत्यन्त भावमय होगया है। आगे अल्मोड़े का 
बसस्त तो देखिये कितना सजीब है--- 

लो, चित्र शलभ-सी पहुई खोल, 

उड़ने को है कुसुमित घाटी, 

यदद है अल्मोड़े का बसनन्‍्त, 

खिल पड़ी निखिल पर्वत पाठी ! 

दूसरी पंक्ति में अनुभूति बोल रही है। छाया” पर लिखी 
दोनों कविताएँ अनमोल हैं- उनमें पहली शुद्ध भावमय गीति का 
उदाहरण हैं--दूमरी में दाशेनिकता और चिन्तने का प्राघान्य है । 
आया कौ गहनता का चित्रण अत्यन्त व्यञ्ञनापूर्ण है। 
पट पर प्रद केबल तम अपार ! 
पट पर पठ खुले न मिला पार ! 


इसके उपरान्त ही शुक्र! कबिता पाठक की बढ़ती हुईं दृष्टि से 
एक साथ चमक कर कौन? कह उठती है-- 
द्वामा के एकाकी प्रेमी 
नीरव दिगनत के शब्द मौन । 
रवि के जाते, स्थल पर आते, 
कहते तुम तम से चमक कौन ? 
अन्तिम पंक्ति में पन्‍तजी की सूक्ष्म ग्राहिणी दृष्टि और मूत्तिमती 
कल्पना एक साथ सजग हो उठी हैं । 'तितली' में तितल्ी का सा ही 
चदकीलापन और चाश्नल्य है । उनके दो एक विशेषणों की साके- 
तिक्रता पर विचार कीजिए--.- 
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ठुमने यह सुमन-विहण लिवास 
क्या अपने सुल् से हवयं बना ! 
५ ५ ५८ ८ 
क्या बाहर से आया रंगिशि 
डर का यद्द श्रातप, यह हुलास, 
या फूलों से ली अनिल-कुसुम, 
तुमने मन के मधु की मिठास ! 
'सुमन-विहग” और अनिल-कुसुम” से अच्छा तितली का 
ओर कया वर्णन हो सकेगा । 
थुगान्त में कवि की कला और शेली में भी एक साथ परिवतेन 
दृष्टिगोचर होता है | गुल्नन में जो कला तितली के पट्ड लेकर उड़ी थी 
वह युगान्त में आकर मांसल हो गई है | उसके लघु-लघु गात अब प्रथु 
और बलिष्ठ ही गए हैं | जैसा कवि ने स्वयं लिखा है--युगान्त में 
पल्ञव की कोमल कान्‍्त कला का अभाव मिलेगा । भाषा में ज्योत्स्ना 
के गीतों की रुनकुन नहीं है। उसमें है एक सबल ओज | कवि को 
यहाँ अनावश्यक काट-छाँठट (00४56)78) करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी, इसलिए थुगांत की भाषा में वांछित महाप्राणता है । उसकी 
व्यज्ञना-शक्ति अत्यन्त विकसित और सशक्त है। गुज्ञनन और थ्योत्स्ना 
के गीतों के उपरान्त पन्‍तजी की सुकुमार भाषा में यौवन की नहीं--- 
प्रौढ़ता की 'माँसल स्वस्थ गंध” आ गई है--उनके स्नाथुओं में अब 
यथेष्ट काठिन्य आ गया है । ज्योत्स्ता के गद्य और युगान्त के गीतों 
में भाषा की दृष्टि से एक विशेष साम्य है | सारांश यह है कि कवि की 
नारी-कला पौरुषमय हो गई है । 
अन्त में युगान्त में कबि ने जिस “नवीन ज्षेत्र को अपनाने की 
चेष्टा की है, हमें विश्वास है कि भविष्य में वे उसे अधिक परिपूर्ण रूप 
में प्रहण एवं प्रदान कर सकेंगे ।? 


इंडा2 तह भाइआहुाभी एामाजाथ+त काना 
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मकर हमपपीट) पी काका 


न्‍्तजी ने एक विशेष-परिस्थिति में काव्य-साधना प्रारम्भ की 
थी | उस समय काव्य जेत्र सें जागृति के लिए कुझबुलाहट हो रही 
थी | ठीक इसी समय प्रसादज्षी और उनके कुछ ही उपरान्त कविवर 
निराला और हमारे पन्‍तजी ने इस जाग्रति का मन्त्र फू का--जाशृति 
से मेरा तात्पय राष्ट्रीय जायृति से नहीं, यहाँ तात्पय शुद्ध साहित्यिक 
जागृति से है। मेरे इस कथन से कविवर हरिऔध और मेथिली- 
शरण गुप्त के प्रति अन्याय की कोई सम्भावना नहीं । वास्तव में 
उन्होंने तो इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन और प्रवर्तन कर दिया था परन्तु 
उनके आदश प्राचीन हो थे | हिन्दी के रोमान्टिक युग के सूतच्रधार 
यही कवि त्रय हैं | इन उद्दीयमान युवक कवियों ने सबसे पहला और 
बड़ा कार्य यह किया कि हिन्दी कविता को मानसिक अकतृ त्व या 
निर्लेपता ( ४०४॥७ 98४४ 7४ए ) की उल्कन से निकाल कर हृदय 
की चिर-उबरा भूमि में ले आए। आत्म-व्यश्नना ( 5प)६०४४79 ) 
की पुकार करने वाले ये पहले कवि थे। ऊषा की छवि में विश्व- 
कामिनी की मुस्कान, तारों में जीवन के लेख, ओर चाँदनी में रात्रि 
का अभिसार सबसे पहले इन्हीं कवियों ने देखा ओर प्रकृति के स्पन्दन 
से अपने हृदय के स्पन्द्नों का स्वर मिलाया | विकास के साथ तीनों 
के व्यक्तित्व स्वभावानुसार तीन प्रथक घाराओं में बह निकले । प्रसाद 
का क्षेत्र हदय-प्रेम, निराला का दार्शनिक भाव-जगत, और पन्‍्तजी 
का प्रकृति और मानव का सम्पर्क तथा कला ज्षेत्र पर अभ्ुत्व हुआ | 
उन्‍्द्दोंने हिन्दी कविता-घारा को एक रूढ़ि ( फ्रिए ) से हटा कर एक 
नवीन दिशा की ओर प्रवाहित किया। उन्होंने ही वारतविक गीत- 
काव्य की कला का विकास-विचधेत किया । 
पन्‍तजी मननशील ( (0075०००४४ ) कवि हैं। अन्तःप्रेरणा तो 
सभी सत्कवियों में होती है और वह हमारे कवि में किसी अन्य कवि 
से कम नहीं-- परन्तु जहाँ तक मननशीलता का सम्बन्ध है--यहाँ 
इसका एक विशेष स्थान है। पन्‍तजी चिन्तनशील कवि हैं--वें अपने 
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सभी भावों को सभी विचारों ओर अनुभवों को चिन्तन के ताप में 

गला-गला कर ऐसा एकसार और तरल बना लेते हैं कि वे बिना 
प्रयास के भाषा सें बह निकलते हैं। इसी कारण भेरे विचार में इतना 
शानन्‍्त आत्म प्रच्छन्नष ओर संयत कवि हिन्दी में कोई नहीं | यह कवि 
अत्यन्त सूद््म-निरीक्षक, व्यापक-विचारबान और गम्भीर भावज्ञता- 
समस्वित है--परन्तु उसके चिन्तन ने.उसे ऐसा अपूबे संयय प्रदान 
कर दिया है कि वे सभी गुण अपने में लीन हो गये हैं | इसी कारण 
स् यु भावुकता (3०7078768][877) पन्‍्त में नहीं और उसके काव्य 
और प्रतिभा का परि्षान प्राप्त करने के लिए एक सूक्म और अग्त- 
प्रवेशिनी मावुकता की आवश्यकता हे । वास्तव में एक बार पढ़ने से 
ही पनतजी की कविता का आसरवादन नहीं हो सकता-छसका तो 
“ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे हे नेनन त्यों-त्यों खरी निकसे-सी निकाई”! 
के अनुसार सननः करना पड़ेगा। यह चिन्तन-मूलक आत्म-संयत 
सुक्तमता पन्‍तजी की अपनी विशेषता है। यह तो रही उनकी आस्त- 
रिक काव्य-साधना | जहाँ तक कविता की बाह्य सजा और अलकद्दार- 
साधना का सम्बन्ध है वहाँ तक तो पन्त-विक्रासशील होते हुए भी 
अपने में पूर्ण हैं । कलाकार की दृष्टि से पन्तजी का हिन्दी में स्थान 
सर्वोच्च है । हिन्दी कविता को उन्होंने एक नवीन भाषा, नवीन रूप- 
रेखा और नवीन कला प्रदान की है--उन्होंने खुले रूप में हिन्दी 
कला की मूर्ति गढ़ी है।वे हिन्दी के सुन्दरतम कल्नाकार हैं--इसमें 
कोई सन्देह नहीं कर सकता--और हाँ, उन्होंने जिस नवीन मागे 
को अपनाया है उससे यही आशा होती है कि वे महान कलाकार 
के रूप में भी अबतरित होंगे । थे सुन्दर के कवि हैं--भविष्य में शिबं, 
सत्यं और विराट के कलाकार होकर हिन्दी को गौरवान्वित करेंगे-- 
ऐसी आशा सवंधा सुसज्ञत है | वे इस ओर प्रयासशील हैं-- 


में सृष्टि एक रच रहा नवल | 
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आज की हिन्दी कविता और प्रगति 
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राजनीति में जिन प्रवृत्तियों ने गान्धीवाद को जन्म दिया, 
करीब-करीब बेसी ही भ्रवृत्तियों द्वारा साहित्य में छायावाद का प्राहु- 
भाँव हुआ | दोनों की मूल-बर्तिनी भावना एक है ।--स्थूल के विरुद्ध 
सूक्ष्म की प्रतिक्रिया अथोत्‌ रथूल से हटकर सृच्म की ओर बढ़ने और 
उसको ग्राप्त करने का प्रयत्न | गांधीजी के साथ आत्मा की बरतु बन- 
कर यह भ्रवृत्ति आध्यात्मिक बन गयी, उघर रवीन्द्र के साथ हृदय में 
रंग कर उसने छायाबाद का रूप धारण किया। गत वर्षों में जिस प्रकार 
गांधीवाद के प्रति लोगों को यह आशइ्ला होने लगी कि वह आत्मा 
की ओर अत्यधिक जाता है और शरीर का तिरस्कार करता है-- 
अथोत्‌ बह हमारे जीवन के स्थू्न सत्यों से दूर है, इसी प्रकार छाया- 
वाद के सूक्ष्म अन्ततेत्वों से भी लोगों को निराशा होने लगी । उसके 
बायवी तानेबाने ने, उसकी परी देश की कोसल कल्पनाओं ने, उसकी 
अमूते सोन्दर्य-भावना ने मन को गुदगुदाया तो अचश्य पर उसे तृप्त 
करने का साधन उसके पास नहीं था--उससे मन न भर सका | कवि 
पन्‍त को अपने जीवन के प्रभात में जो आशह्ल हुई थी-- 
अमभिल-कल्पित कमल कोमल गात को। 
अल भर कर रसिक | किसकी चाह की। . (प्रन्थि ) 


वह हृप्त हुई ? 

वही बात हुई और स्थूल ने एक बार फिर सूक्ष्म के विरुद्ध 
विद्रोही किया । यह प्रतिक्रिया दो रूपों में व्यक्त हुई--एक तो छायावाद 
न पलायन-बृत्ति (780998 78779/४9) के विरुद्ध, दूसरी उसकी 
अमृते-उपासना के विरुद्ध । ऊपर से देखने से इन दोनों में कुछ अन्तर 
प्रतीत द्वोता है, पर चास्तव में इनका अन्ततेत्व एक ही है | जब भूत का 
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सामना करने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती, तभी बह अमूर्ते की ओर 
जाता है। अतः यह भी एक प्रकार से पलायन ही है | फिर भी 
होनों का विकास दो रूपों में होने के कारण इन दोनों को हम कुछ 
देर के लिए प्रथक मान लेगे | इन्हीं दोनो प्रवृत्तियों का सम्मिलित रूप 
आज प्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता है । इस समय कविता के 
संकुल ध्वनि-समूह में सबसे अधिक बेग इसी धारा में है । अतः इसकी 
विवेचना ही पहिले सद्भत होगी । 

प्रगतिवाद--अभी प्रगतिबाद अपनी निश्चित रूप-रेखा नहीं 
बना सका | समय भी थोड़ा ही हुआ है| अब तक उसकी गति विधि 
का अध्ययन करने पर निम्नलिखित घारणायें स्थिर होती हैं :-- 


९--जीवन प्रगति का ही पर्याय है, अतः उसे प्रत्येक ज्षेन्न में 
आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नवान रहना चाहिए । 


२--जीवन जीने की वस्तु है, उससे आँख मिला कर खड़ा 
होना पुरुषत्व है, न कि किसी काल्पनिक सुख की खोज में उससे 
भागना । जो कुछ सामने हे--प्रत्यक्ष-वही सत्य है, अतएब भौतिक 
जीवन की साधना जीवन में मुख्य है । उससे परे अध्यात्म, परलोक 
कुछ नहीं | वे केवल पलायन के भिन्न-भिन्न मांगे हैं । 


३--साहित्य का प्राण है सौन्दये और सौन्दयय का आधार है 
साम्य | यह साम्य जीवन में पाना चाहिये। इसके लिए आवश्यक 
है कि समाज में साम्य स्थापित हो । अतः प्रगतिबाद दलितों, पीड़ितों 
एवं शोषितों की व्यथा को मुखर करता है । जीवन की रुढ़ियों में खोई 
हुई'मानवता को हूँ ढ़ निकालना उसका लक्ष्य है। इस मार्ग में बाधक 
दोने बाले शोषक वर्ग से उसका विरोध है | वह उसका उन्मूलन करना 
चाहता है | चिर-बन्दी मानव को मुक्त करने के लिये बह रुद़िग्रस्त 
प्राचीन को न४्ट-अ्रष्ट करना चाहता है | 


४--परन्तु शोषक-वर्ग की अतुल सहायक शक्ति है--प्राचीन 
संस्कृति, अतः उप्तका पुनर्निर्माण अनिवाये है। उसके लिए आदर्श 
(मूल्य) बदलने पड़े गे | गत युग का सत्य, शिव, सुन्दर आज निर्जीब 
है | प्रिछले सभ्य, शिष्ट ओर संस्कृत विशेषण आज मन को कुत्सित 
लगते हैं. क्योंकि उनके पीछे बुजु वा ( अभिज्ञात बगे की )-या फ्यूदता 





१३४ सुमित्रान-+दन पन्त 











(सामन्तीय) प्रेरणाएँ थीं। उनके मूल में अधिकार-भावना थी | इसी- 
लिए उनके कारण जनता का शोषण और घनपतियों की वृद्धि होती 
रही | अब तो हमारे मूल्यों का माप केवल एक हो सकता है-- 
जनहित ! “धर्म नीति और सदाचार का मूल्यांकन है जन हित !” 
इस प्रकार इस विचार-घारा पर पश्चिम के माक्से दर्शन और फ्रायड 
के मनोविज्ञान का काफी प्रभाव है | माक्स की स्पम्य दृष्टि और अर्थ 
दृष्टि तो भारत के कवि ने पकड़ ली है, पर आत्मा की सत्ता को एक 
दम अस्वीकृत करने का बल अभी उसमें नहीं आया ! मार्क्स का 
देहात्मवाद अभी उसकी बुद्धि में नहीं बेठ सका। अतः इस़ विषय 
में बह अनिश्चित है | 

#४--संस्क्ृति के बदलने से स्वभावत: काव्य के आतलम्बन भी 
बदलने चाहिए। अपने मानसिक सुख-दुख का विश्लेषण जिसमें 
प्राचीन संसक्ृति की बू आती हो, आज के काव्य का विषय नहीं । 
जगत की प्रत्यक्ष समस्याओं से दृष्टि समेट अपने में ही उल्लके रहना 
जीवन-शून्यता का चिह्न है । कलाकार का कत्त व्य है कि जिस समाज 
में घह रहता है, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे; अथांत्‌ 
उसकी समस्याओं को सुल्लकाने में सहयोग दे--जिस देश की वह 
रोटी खाता है, उसका ऋण चुकावे | इस प्रकार प्रगतिबाद तत्त्व रूप 
में साहित्य को सामाजिक चे+ना मानता है---शुद्ध व्यक्तिगत प्रतिक्रिया 
नहीं; 'तामूहिकता का निजत्व अब? । वह सौन्दर्य को हृदय अथवा 
आँखों में देखने की अपेक्षा सामाजिक कार्य में देखना अधिक उचित 
एवं श्र यर्कर सममता है । 

६--विदेश में प्रगतिशील कबिता का जीवन के श्रति दृष्टिकोंश 
मूलतः बौद्धिक माना गया है और वास्तव में यह्‌ उसकी अनिवार्य 
विशेषता भी है। परन्तु भारतवर्ष में अभी उससे निश्चित्‌ रूप से बह 
दृष्टिकोण नहीं अपनाया। अभी प्रगतिशील कहे जाने वाले कुछ 
कवियों में भाव-पवणवा का आचुये पाया जाता है। इसीलिए हिन्दी 
की प्गति-कविता में उसे फिलहाल अनिवारये नहीं माना जा सकता | 

७४-अलुभूति के साथ अभिव्यक्ति में परिवर्तन अनिवार्य है। 
जब विचार के उपकरण बदल गये तो अभिव्यञ्ञना के उपकरण भी 
पदत जाने चाहिए। सबसे पूर्व तो कला के दृष्टिकोण में ही नबीनता 
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आइई-- ललित कला कुत्सित कुछरप जग का जो रूप करे निर्माण ।-- 
अतः दृष्टिकोण में यथाथ दशेन की भावना आइई। उपकरणों की 
लघुता और महत्ता का काल्पनिक अन्तर मिट गया । 'धूलि, सुरभि, 
मधु रस, हिमकण” को छोड़ आज का कलाकार-- 
सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, 
फीतो के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली । 

की ओर आक्ृष्ट हुआ क्योंकि आज़ के जीवन में बे अधिक सत्य 
हैं। वसतु-दर्शन रोमांस चला गया । वस्तु का शुद्ध वास्तविक (00]४- 
०४४ ) चित्रण ही सच्चा है, कवि को अपनी भावनाओं का रह 
चढ़ा कर उसको विकृत कर देने का कोई अधिकार नहीं | गत युग 
का दृष्टिकोण था रोमासण्टिक | रोभारिटक दृष्टिकोण में वस्तु पर द्रष्टा 
की भावना का रह्ल चढ़ जाता है, अतः उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होने 
पात्रा । आज का भूतदर्शों कल्नाकार इसे बुज्भ"ु वा आर्ट कहता है। 
दूसरे आज मूल्याड्डन भिन्न हो जाने से. सौन्दर्य का आदश बदल 
गया है | पुराना बासनायुक्त सौन्द्य आज बासी हो गया है | आज 
तो जो प्रत्यक्ष है, जीवन-अद है, वही सुन्दर है |--एक शब्द में कला 
के उपकरण आज विलास, रूप, रोमांस और गरिमा नहीं रह गये | 
प्रगतिबादी पुरानों सोन्द्य-कल्तनाओं को छोड़ वरतु जगत की सत्यता 
को अपनाता है । 

८->अब अनुभूति के माध्यम--भाषा और टेकनीक पर ए% 
दृष्टिपात कीजिए । जिस प्रकार काव्य के उपररणों में विशेष चयन 
की गुझ्लाइश नहीं रही, इसी प्रकार भाषा में भी वह नितान्त अबां- 
छनीय है। “शब्द काव्योपथुक्त नहीं हैं??--यह विचार आज निमू ल 
सिद्ध हो गया है | काव्य कोई निरपेक्ष बस्तु नहीं है, अत: इसकी 
शब्द योजना किसी विशेष प्रकार की हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं । 
प्रगतिवादी कविता में भाषा ओर टेकनीक का सीधा-सच्चापन ही 
मुख्य है--माघुये, ओज इत्यादि का उसके लिए कोई अर्थ नहीं । 

इस प्रकार गत युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिम में जिन तीन प्रकार की 
कविताओं का जन्म हुआ : एक राष्ट्र गीत, दूसरी अनसिल ( 006 ) 
कविता, तीसरी संमाजवादी कविता, उन तीनों का ही अन्तर्भाव 
हिन्दी के प्रगतिवाद में आज मिलता है। यह ठीक है अभी उंसमें' 
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राष्ट्रीय भावना ( माक्पे ) का ही प्राधान्य है। फ्रायड का प्रभाव 
अश्नी कविता में नहीं आया । जैसा कि मैंने पहिले संकेत किया है 
“प्रगति के कबियों में दो बर्ग मिलेंगे | (१) एक में रा प्रीय चेतना अधिक 
सजग है (२) दूसरे में सेक्स । पहिले वर्ग की राष्ट्रीय चेतना में यद्यपि 
साम्यवाद की ही प्रमुखता है , परन्तु गान्धीनीति के अनुद्यायियों के 
लिए उसका मार्ग अभी तक बन्द नहीं है। इन पहिले बगे के कवियों 
में भी मनोस्थिति के अनुसार पैक स्पष्ट विभाजन दिखाई देगा। 
(झ) कुछ आशावादी कवि 'पन्तः की भाँति निर्माण की ओर अधिक 
आकृष्ट हैं । उनकी विचार-धारा में संयम है, आशा है, अतः शान्ति 
है। ये लोग आत्मा की ओर भी काफी अुुके हुए हैं। इनमें अन्य 
नाम नरेन्द्र और अज्ञेय के हैं। इस वर्ग के (आ) दूसरे कबियों में 
निराशा है, अतः आग है, तूफान है, प्रलय का आहान है। मगवती- 
चरण वर्मो, दिनकर, नवीन को साधारणतया इसी वर्ग में लिया जा 
सकता है । हरिकष्ण श्रेमी की बाद को कविताएँ भी इसी प्रकार की 
हैं। इन कवियों में पल्लायन के विरुद्ध अतिक्रिया है। (२) प्रगति को 
दूसरी प्रतिक्रिया है अमूर्त उपासना के विरुद्र। “अद्जल ने छायावाद 
की मानवीय किन्तु अधिकांश अशरीर सौन्दर्य कल्पना के स्थान पर 
अपनी मांसल ऋृतियों द्वारा ऋान्ति की ।? उनकी कविता में शरीर ने 
आत्मा के विरुद्ध विद्रोह किया है, और वासना का सारा रूप बेपरदा 
होकर निकल आया है| छायाबाद के सांकेतिक रूप चित्रण के स्थान 
पर उसने माँस के शरीर का अद्छुन किया है । उसके काव्य में यद्यपि 
राष्ट्री-भावना का अभाव नहीं है, परन्तु सैक्स की चेतना ऊपर है | 


प्रयतिवाद अभी जीवन की पहली मंजिल भें है। उसे अभी 
अपनी वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। अभी यह अधिकांश 
में कुछ हलके सिद्धान्तों के ( जिनमें गला फाड़कर चित्ञामे वाली राष्ट्री 
यता का बोलबाला है ) चक्कर में पड़ा हुआ है | 

पन्‍्त सनीषी कवि हैं--परन्तु सिद्धान्त झानपूर्ण होने पर भी 
“नका उस जीवन से सम्पक नहीं है | श्रतः उनकी पहुँच बौद्धिक है | 
धुगवाणी! में तो सिद्धान्त की ही बात अधिक थी, हाँ. आया? सें वे 
कुछ अपना सके हैं और इसी कारण इन कविताओं में युगवाणी की 
कविताओं की अपेक्षा प्राण भी अधिक है। फिर भी हमें पन्‍त जी की 
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प्रतिभा का पूर्ण विकास देखने के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी है। 

नरेन्द्र की पकड़ अच्छी है, परन्तु अभी उनको अपनी गीति- 
मयी प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई करनी पड़ रही है। दिनकर के विस्फोट 
में बड़ी शक्ति है--'उनमें विस्युवियस का उष्ण तरल लावा है ।” उधर 
अद्ल के खबरों में 'जाग्रूव ओर प्रदीप्त अठृप्ति का विह्न॒ल रोदन है! 
यह सच है लेकिन अभी उनहें अपने को पाना बाकी है, इसलिए उनके 
काध्य में विशेष कर अद्बल के काध्य में बम्बास्ट” काफी है। नवीन 
ओर भगवतीचरण वर्मा, वस्तु के अधिक निकट प्रतीत होते 
हैं | सिद्धान्त-रूप से चाहे उनका गांधीनीति में विश्वास रखने के 
कारण, घोर प्रगतिवादी बगे से थोड़ा बहुत अन्तर हो, फिर भी इन्हें 
जो कुछ कहना है, बे उसे जानते हैं और महसूस करते हैं । 

प्रगति की अपनी टेकनीक भी है, उसकी काव्य-सामग्री और 
भाषा के पीछे एक विशेष सिद्धान्त है। उस पर प्रयोग हो रहे हैं-- 
प्रयोक्ताओं में पन्‍त, नरेन्द्र और भगवतीचरण को अच्छी सफलता 
मिली है, यद्यपि पन्‍त की सुकुमार रुचि उनका साथ यहाँ कठिनता 
से देती है । दिनकर नवीन और अशख्वल की काव्य-सामग्री, भाषा 
और टेकनीक प्रगति के सिद्धान्तों से कम मेल खाती है, साथ ही 
उनका दृष्टिकोण बौद्धिक नहीं हे--इसलिए यह आशइूा हो सकती 
कि उनको शायद आगे, प्रगति का स्वरूप स्थिर हो जाने पर, इस 
वर्ग से निकलना पड़े । 

प्रभाव- प्रगति का प्रभाव तो अच्छा ही होना चाहिए । 
काव्य में जो एक प्रकार की स्थिरता या मानसिक उल्लकन आ रही 
थी, प्रगति ने उस पर आघात किया है। परन्तु अमी उसमें खुद में 
उबाल और बम्बास्ट अधिक है। उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। 
आज कवि सम्मेलनों में किसान और मजदूरों के प्रति जिस भूठी 
भावुकता का प्रदर्शन किया जाता है वह प्रगति की ही क्पा का फल्ल 
है | इससे अपने प्रति इमानदारी की मारी क्षति हो रही है । 

आज के प्राशवन्त कवियों में निराला छायावाद और प्रगति- 
बाद के बीच की कड़ी हैं | उनमें प्रारम्भ से ही छायावाद की नारी- 
कला ओर प्रगति का पौरुष विद्यमान रहा है। थुग के वात्याचक्र में 
यह कवि शरक्ति-स्तम्भ के समान सदेव अटल खड़ा रहा है | इससे कौन' 
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जाने कितने तूफान टकरा कर स्वयं विज्ञीन हो गये । अनामसिका! का 
कवि आज अपने जीवन के मध्याह्ष को पार कर रहा है। उसका 
कोई अनुयायी नहीं है क्योकि किसी में बह शक्ति और प्रतिमा नहीं । 
उसकी आत्मा उस तारे के सदश है जो सबसे दूर स्थित रहकर 
अपना ग्रकाश विकीण करता है--“प्ञ8 800! 78 |:8 ७ उशा 
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दुसरे कवि हैं सियारामशरण । यह कवि अपने में लीन, और 
भीड़ से अलग, तपस्या में रत हैं| उसमें आत्मा की प्रभुखता है-- 
अतः उसकी कविता में सात्विक भावना का प्राधान्य है। उप्तकी 
कृति बापू? शुद्ध श्रद्धा की सफलता है | कवि का अपना व्यक्तित्व उस 
श्रद्धा में घुल गया है | भोतिकता के इस युग में जिसमें साँस, वासना, 
अविश्वास, अविनय और क्रान्ति का स्वर सबंत्र सुनाई देता है, इस 
साधु कवि की अन्तमु खी साधना प्क विशेष महत्व रखती है। 
जीवन के निकट होते हुए भी यह कवि युग के अन्य सभी कवियों से 
बहुत दूर है । 

इस युग का दूसरा प्रमुख वर्ग उन कवियों का है जो कविता 
को अपने सुख-दुख की अभिव्यक्ति सानते हैं। प्रगतिवादी की बहि- 
मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध #ह कवि अपना हृदय टटोलता है और मन के 
भार को हल्का करने के लिए लिखता है | यह वात नहीं कि युग-जीवन 
की हलचल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यह असर वास्तव में 
छन कर पड़ता है। देश में व्याप्त निराशा उसके सन के अन्धकार को 
ओर भी गाढ़ा कर देती है। इस कविता का मुख्य विषय है, यौवन की 
विफल्ताये । यहाँ प्रारम्भ में जीवन को स्वप्नों से मरने की मस्ती और 
उसकी अपूर्ति के कारण आत्म-विश्वास की हानि, फिर पराजय की 
भावना और अन्त में समर्पण (807797087) का विवश सुख यह सब 
गुधा हुआ मिलेगा | इस प्रकार इस कविता में भाग्यवाद का ग्लूम 
व्याप्त है । बच्चन इस वर्ग के अग्रणी हैं । 

छायाबाद का स्वर आज ज्षीण पड़ गया है; प्रसाद की ख॒त्यु 
ओर पन्‍्त के दिशान्तर प्रयास से उसे बड़ा धक्का गा है, परन्तु उसके 
कला-मन्दिर में अमी एक अमर मानवती बेठी हुई अचेन आराधन 
में रत है । मेरा तात्पूर्य सुभी महादेवी से है । गत वर्ष भले ही ज्सने 
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बल दो एक बार ही स्व॒र-संधान किया हो, परन्तु वीणा उसके हाथ 

ओर काव्य की सुधा के पिपासु ( गरल् के नहीं ) उसकी ओर 
भक्ति और श्रद्धा से देखते रहेगे। उनके गोतों में छायावाद की अप्रत्यक्ष 
के लिए जिज्ञासा, उसका रूप-बेभब, रह्लीन कल्पना-सुख णवं तरल 
फोमल सूद्जीत सभी छुछ प्रचुर मात्रा मे मिलता है । इस प्रसक्षः में 
इलाचन्द्र' जोशी की 'विजनबती”, उदयशक्लर भट्ट की भमानसी' 
आरसी प्रसाद की 'कल्लापी! और राजकुमार की रफुट कवितायें अना- 


याल ही याद आ जाती है | 

इसके अतिरिक्त द्विवेरी युग की इतिवृत्ति कविता की यावना 
भी चल रही है। इस समय कविता का स्वरूप अधिकांश में प्रगीत हो 
गया है, फिर भी कथा कहानो का मोह सानव न छोड़ सकेगा । 
छिबेदी युग के प्रतिनिधि मेथिल्नीशरण गुप्त की इस परम्परा को हम 
हल्रीघाटी जेघी रचनाओं में पाते हैं | यहाँ जीवन के मौलिक विवेचन 
हैं| उधर रीतिकाल का रस-स्रोत भी चाहे जितना भी गति-बद्ध एवं 
चीण क्‍यों न हो गया हो परन्तु सूखा नहीं है--आज भी बुन्देत्लखण्ड 
मथुरा, कानपुर और बनारस के कबि समाजों में कविता की धारा 

ड्रार और नीति के कूलों के बीच ही बहती है | 


इस प्रकार सबा शेन दृष्टिपात करते हुए स्पष्ट हो जाता है कि 

हिन्दी कबिता एक विशेष अनस्थिरता के आवते मे होकर गुजर रही 

। उसमें आगे--जीवन की ओर--नवीनता की ओर बढ़ने की 

अभिलाषा है| पर अभी शक्ति नहीं आई । वास्तव में अभी उसमें 
निश्चयात्मिका वृत्ति का अभाव है | 
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पा, सेआरभं४नम अपना प्ामरी। 


थुगवाणी 





संध्षार प्रगतिशील है--बह आगे बढ़ता है । पिछली"बातें उसके 
लिए कुछ दिनों में पुरानी हो जाती हैं। कभी-कर्भी ऐसा होता है कि 
मनुष्य जिन जीवनादर्शों का, जिन रीति-नीतियों का सजन जीवन 
का उत्कष बढ़ाने के लिए करता है, कुछ दिन बाद श्रम अथवा प्रभाद 
वश थे ही सपा की भाँति कुण्डली सार कर उसकी आत्मा'के लिए 
रूढ़िश्द्नलायें बन जाती हैं। विदेश में भौतिक जीवन की पूजा होने के 
कारण, वहाँ के आदश भौतिक संसार के रूपों की भाँति ही सदेव 
नये-पुराने होते रहते हैं । भारतवर्ष उचित या अनुचित रीति से शाश्वत- 
चिरन्‍तन पर अधिक आकृष्ट रहा है। अतएव वह पश्चिम की अपेक्षा 
कुछ मन्धर है | परन्तु परिवर्तन तो विश्व का नियम है--उसकी 
संस्क्रृति-सभ्यता में मी परिवर्तन अनिवायं था--हुआ ! मुसलमानों 
की विल्ास-भावना और हिन्दुओं की धम-भीरुता दोनों-से जिस 
दम्शमुलक, सत्य-भीरु संस्कृति का जन्म हुआ उसके रूढ़ि-पाश भें भार- 
तीय जीवन बहुत दिनों तक बन्दी रहा | उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी 
सभ्यता के सक्वृष से उसमें आत्म-चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और 
भरत-दुर्दशा! की ओर लोगों की आँखें उठीं--जीवन ने विल्लास की 
शेया छोड़ अँगड़ाई ली, परन्तु अभी दूसरी श््लला में जो इससे कहीं 
इृढ़तर थी, लोच नहीं आया, जब तक कि स्वामी द्यानन्द का क्रान्ति- 
कारी वजञ्घोष सुनाई न दिया | भारत की जाम्रति के इतिहास में बह 
दिन अमर रहेगा । हमारी आत्मा को जकड़ कर बेंठे हुये सर्प के मस्तक 
पर वह पहला प्रहार था । धीरे-घीरे उसके बन्धन से बुद्धि, विवेक, 
सत्य, कर्म आदि जीवन के तत्त्व मुक्त होकर सामने आने ल्गे। धर्म 
के जड़ी भूत अन्धकार में कम्पन हुआ । जीवन की वास्तविकता से 
आँखें मित्वाकर खड़े होने का साहस आया | तभी बापू का अवतार 
हुआ | उन्होंने थुग-युग के कर्दस से परिवेष्तित मानवता के वास्तविक 
स्वरूप को पहिचाना और उसकी अमरता का मन्त्र फूंका | परस्तु 
पापू रहे भारतीय द्वी, उन्होंने भी जीवन के अन्ततेत्तों को ही पकड़ा-- 
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उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक ही रहा । देश का अमग्रगामी दल कुछ 
ओर आगे दौड़बा चाहता था| पश्चिम के बढ़ते हुये यातायात ने उसे 
रूस के सोवियट-विधान की ओर आक्ृष्ट किया । हजारों मील दूर 
पर बेठे हुये दीन और दलित भारतबासी साम्यवाद के उस स्वर्ग को 
ललचायी* आँखों से देखने लगे । दूर से उन्हें उसका हँसता हुआ वेभव 
ही दीख पड़ता था--उसके नीचे कितना घुआँ-अन्धकार है बह उनकी 
दृष्टि से बाहर ही रहा । 
हिन्दी साहित्य इस बदलती हुई विचार-घारा से अरपृष्ट केसे 
रहता, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी रूप से उस पर इन भावनाओं का 
प्रतिविम्ब पड़ने लगा । हिन्दी के एकान्त-प्रिय कोमज्ञ कबि पन्तजी को 
भी युग के सम्पर्क में आने की श्रेरणा हुई । प्रौदत््व की ओर बढ़ते हुये 
अध्ययनशील कवि ने स्वभावत: अपने चारों ओर देखने और सममभने 
का प्रयत्न किया । परन्तु यह प्रेरणा पहले उसे अध्ययन से प्राप्त हुई । 
कवि पन्त की दृष्टि अत्यन्त तीक्षण है--डउनका आवजर्वेशन पूर्ण होता 
है। परन्तु जैसा कि मैं कई स्थानों पर पहिले कह चुका हूँ वे जीवन- 
सद्ष से दूर रहे हैं और अब भी दूर ही हैं । उन्होंने जीवन-नाटक 
को दर्शक की भाँति ही अधिक देखा है | अतः उनके इस युग के साथ- 
साथ चलने के प्रयत्न में अध्ययन की प्रेरणा भी स्पष्ट है । 'युगान्तः में 
कवि का दृष्टिकोण था मानवबादी; उसको बापू की नीति मे पूर्ण 
विश्वास था । 





इस्र भस्म-काम तन की रज से 
जग पूर्ण-काम नव जगजीवन 
बीनेगा सत्य. अ्रहिंसा के 
ताने-बानों से मानवपन 
परन्तु आज देश की प्रगति के अनुसार उनकी सफलता पर 
प्रभवाचक चिह्न लग गया है :-- 

सत्य अद्विसा से आलोकित होगा मानव का सन ! 

अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जावेगा जगजीवन ( 

श्रात्मा की महिमा से मणिडइत दोगी नव मानवता १ 


इसलिए कवि ने बापू कविता को थुगवाणीः में स्थान नहीं 
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७॥॥७एएएशएशशशशााभाभाााआ॥आ३ ३9५ लललु ला ॥ तीज 
दिया । वह कविता तो मानो पाठक को युग में प्रत्रिष्ट करा कर स्वयं 
अलग खड़ी हो जाती है। 
युगवाणी! एक प्रकार से भारतीय साम्यवाद की बाणी है-- 
भारतीय अथात्‌ जिस रूप में उसे भारत का मरिदिष्क और हृदय 
समम सका है | सास्यवाद अभी हमारी समझ से आगे नहीं बढ़ा-- 
अभो जीवन की वस्तु नहीं वन सका, यह निर्विबाद है। अभी बह 
सुन्दर दर्शन मात्र है | 'युगवाणी!” में प्राधानतः उप्ती के सिद्धान्तों का 
पद्मयात्मझ निबन्धन किया गया है | भारतीय साम्ययाद (?) का “यग- 
बाणीः में दो रूपों में ग्रहण है । एक ओर उसके मुख्य-मुख्य सभी 
सिद्धान्तों का विवेचन है, दूसरी ओर साम्यवाद के दृष्टिफोण 
का ग्रहण । 
देश ने गत संस्कृति के बन्धन में जकड़ कर अनेक यातनाएँ 
सहीं । अ्रब उसे प्राचीन रूुढ़ियों से निर्मुक्त होकर नवीन मांसल 
आदशों का निर्माण करना हैः-- 
मुख्ियों के, कुलपति, खाम्तन्त, महन्तों के बेंभव छ्षण, 
बिला गये बहु राज तन्त्र, सागर में ज्यों बुद बुर ऋण | 
प्राचीन संस्कृति का प्रतीक साम्राज्यवाद अपने समरत साधनों 
के साथ आज मरणोन्मुख हो रहा है। उसके साथ पूँलीबाद निशा 
भी समाप्त होने को है | परन्तु अभी एक सद्नष और है | ध्ाज्रज्यवाद 
अपने समस्त विषवह्नि को एकन्र कर अन्तिम रण को उद्यत है। यह 
उम्रफे बिनाश का ही आयोजन मात्र है। बस अब शीघ्र ही-- 
जन-युग की स्र्शिम-फिरणों से होगी भू श्रालोकित । 
यह थुग स्वरण-युग होगा जब--- 
श्रणि-बर्ग में मानव नहीं विभाजित 
धन-बल से हो जद्रों न जन श्रम शोषण 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
भारतीय साम्यवादियों की भाँति अहिसा में विश्वास रखता 
हुआ भी, कवि उन्हीं की तरह यह स्वीकार अवश्य करता है कि 
सम्धि-युग में हिसा अनिवार्य है-- 
नहीं जानता युग-विवर्त में होगा कितना अन जय 
पर मनुष्य को सत्य अ्दिता इं्ठ रहेंगे निश्चय | 
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इस जन-युग का विधाता होगा जन-समाज | जन-समाज में 
क्रष्कों से तो आशा करना व्यर्थ है-- 
कर्षफ का उद्धार पुण्य इच्छा है कल्पित 
सामूहिक कृषि कार्य-ऋल्‍प अन्यथा कृषक मृत । 
इसका कारण भी है-- 
विश्व बिवर्तनशील अपरिवर्तित वह निश्चल ! 
बही खेत, यह-द्वार वही, वृष हँसिया औ इल ! 
इसीलिए यह युग अब श्रमीवर्ग की ओर देख रहा है । उसमें 
उसका अटल विश्वास है-- 
चिर पवित्र वह : भय, श्रन्याय, घृणा से पालित, 
जीवन का शिल़्पी--पावन भ्रम से प्रच्चालित | 
बही लोक-क्रान्ति का अग्नदूत है, नव्य सभ्यता उसी के आश्रित 
है | इस युग-निर्माण के लिए आदर्श भी बदलने पड़ेगे । प्राचीन 
आदर्श जो गत संस्क्ृति के गरल के समान जन-जीबन में व्याप्त है, 
उनका उन्मूलन करना पड़ेगा । आज तो हमारी समस्या हैं जीवन-- 
समष्टि का जीवन, व्यष्टि का नहीं । साहित्य अथवा कला उसी के 
समाधान का एक साधन है। यह युग ठोस मांस का युग है। जीवन 
की--भव-जीवन की समस्‍यायें, रोटी पानी का सवात्न--अच्छा 
खाना, अच्छा पहिनना यही इस युग में प्रधान है । 'सुन्दर हों जनवास 
बसन सुन्दर तन !” गत युग के हास अश्र॒ आशाऊकांज्षा! इस युग में 
आकर 'खाद्य, मधु पानी? बन गये हैं । आज का युग मानो कवियों 
का आह्वान कर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हो-- 
कहों खोजने जाते दो सुन्दरता ओ आनन्द शअ्रपार ! 
इस मांसलता में है मूर्तित अखिल भावनाओं का खार ! 
कषि का ( युग का ? ) दृष्टिकोण यद्यपि भौतिक हो गया है या 
हो रहा है परन्तु संकीर्ण भौतिकता को जीवन के लिए वह अब भी 
घातक मानता है :-- 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम संवार कर चाम १ 


दृष्टिकोश का यह पतिवतेन शैली के परिव्तेन की आओर संफेत 
करता है--जिस प्रकार विचारों में मौलिकता और उपयोगिता का 
समावेश हुआ, इसी अकार शेली में भी एक प्रकार की मूतता और, 
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सीधापन आ गया । बात का महत्त्व है, बात कहने के ढक्क का इतना 
नहीं । उसको संवारने का प्रयत्न निष्फल है । अतएव अलझ्भरण सामग्री 
नित्य प्रति के जीवन से ही ग्रहण करना उचित समझता गया । युगवाणी 
की अभिव्यब्नना-शेली का यही ठ्याख्यान है| उसमें 'पल्चव' गुल्नन! 
था “ज्योत्स्ना? के चित्रों का रूप-बेभव (,प5००४) नहीं रहा | इस बात 
को ओर स्पष्ट समभने के लिये दो उदाहरण लीजिये । गड़ग की साँम 
का दृश्य है एक चित्र 'गुख्नन? का है दूसरा “युगवाणी” का :-- 


१ 


अब हुआ सान्ध्य-स्वणाम लीन, 
सब वशणु-वस्तु से विश्व द्वीन। 
गज्जा के चल जल में निर्मल, 
कुम्दला किरणों का रक्तोत्पन्न । 
है मूंद चुका अपने मृदु दल, 
लद्दरों पर स्वणु-रेख सुन्दर | 
पड़ राई नील, ज्यों अधघरों पर, 
अरुणाई प्रखर शिशिर से डर । 
तरु शिखरों से वद्द स्वर्ण विहग, 
उड़ गया खोल निज पहु सभग। 
किस गुदा नीड़ में रे किस मण, 
मृदु-सदु स्वर्शों से भर अश्वल, 
नव नील-नील कोमल-कोमल, 
छाया तर-वन में तम श्यामल | 
अभी गिरा रवि, ताम्रन-कलस-सा, 
गछ्भा के उस पार, 
क्लान्त पाथ जिहा विलोल, 
जल में रक्ताभ प्रसार 


( गुश्नन ) 


भूरे जलदों से धूमिल नभ, विहग-पंख से बिखरे--- 
घेनु त्वचा से सिददर रहे, जल में रोशों से छितरे | 
दूर, छितिज में चित्रित-सी डस तरु माला के ऊपर 
उड़ती काली विहदंग पाँति रेखा-सी लद्दरा सुन्दर ! 


( युगबाणी ) 


पहले में रूप और रह्छआः का विज्ञास है-स्वप्न है; दूसरे में 
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सथ्य का चित्रण | पहले पद का किरणों का रक्तोत्पल? दूसरे में 
'ताम्र-कलश? बन गया है। शुद्षन! का सोना और स्वष्न युगवाणी' 
में विहगनपंख, पेनुरवचा इध्यादि में परिणत हो गया है । 

अभिव्यक्ति के माध्यम पर विचार करते हुए 'थुगवाणीः के 
मुख पृष्ठ पर लिखे हुए दो शब्द 'गीत गद्य” हमें आकृष्ट करते हैं | थे 
स्पष्ट कहते हैं कि यह युग गद्य का है। जीवन में अब कविता नहीं 
रही अथवा यों कहें कि जीवन से कबिता का बहिष्कार किया जा 
रहा है । अतः साहित्य में भी कबिता ( रसात्मक वाक्य ) के लिए अब 
गुज्लायश शायद रही नहीं ( ? ) ऐसी दशा में 'युगवाणी” का माध्यम 
कविता न रह कर केवल गीति ( गाया हुआ--( |४०४7709! ) गय ही 
रह जाना चाहिए। फलतः थुगवाणी” की भाषा में न शुझ्नन! का सा 
रेशमी-मादेव है, न थुगगांत! की-सी भांसल शक्ति, परन्तु इन गुणों के 
बदले उसमें एक अन्य विशेषता आ गयी है--वह है भाषों के अनुकूल 
नपे तुले शब्दों का प्रयोग ( 400078०0ए ) | 

अनुभूति ओर अभिव्यक्ति दोनों की वाहक है टेकनीक । अनु- 
भूति आत्मा है, अभिव्यक्ति शरीर, भाषा वाणी और टेकनीक चाल- 
ढाल | युगवाणी” में कविता की टेकनीक में काफी नवीनता आ गई 
है। ऑग्रेजी साहित्य में आजकल टेकनीक पर नये-नये प्रयोग हो रहे 
हैं | क्यूबिस्ट, इमेजिस्ट आदि कई नये स्कूल चल पड़े हैं | 'युगबाणी” 
पर आधुनिक अज्लरेज्ी कविता का प्रभाव स्पष्ट है | परन्तु 'युगबाणी? 
के कवि में एक विशेष गुण है जो अद्गरेजी के बहुत से कवियों में नहीं 
है--वह है उसकी गम्भीर-संयत प्रकृति | बह किसी बात को केवल 
बेचित्र्य के लिए दूर तक घसीटने का आदी नहीं है--बह किसी प्रकार 
की धुन सें नहीं पड़ता । दूसरे उसकी जेसी सुरुचि कितनों में मिलेगी ? 
इसलिए 'थुगवाणी” की टेकनीक में नये प्रयोग सभी सार्थक हैं--उनके 
पीछे जिस रुचि की प्रेरणा है वह अनुपम है | हिन्दी काव्य की टेक- 
नीक में प्रयोग यद्यपि कवि निराला ने अधिक किये हैं--परन्तु पन्त 
की दृष्टि भिन्न है । निराला की टेकनीक सें प्रतिभा का स्पशे पन्‍्त कौ 
अपेक्षा अधिक होता है, उधर पन्त के प्रयोगों में गस्भीर मनन, एवं 
वर्षों की परिष्कृत शालीन रुचि का प्रभाव अनिवाये होता है। थुग 
वाणी कि चचींटीग, 'पुण्य-प्रसूग, ओस के प्रति” आदि।कविताएँमेरे। 
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“अर की कमल कीमत 7 के कह कर कम मेल द तह ल की लक पनिमि नकद िकििम 
कथन का समर्थन करेंगी | 
यह है युगवाणी? की अन्तरज्ष व्याख्या | परन्तु 'युगवाणी', 
विचार, भाव ओर अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिन्दी काव्य के लिए 
स्वंथा नवीन है | अतः उसका मूल्याड्डन करने के लिए स्वभावतः दो 
प्रभ उठते हैं। एक विचार-विषयक, दूसरा काव्य-विषयक | विचार 
विषयक प्रश्न यह है कि 'थुगवाणीः में गर्भित सिद्धान्त कहाँ तक ठीक 
है, उनकी उपादेयता भारत के लिए किठनी है ओर दूसरे वे भारत के 
इस युग की वाणी किस सीमा तक हैं | क्या भारत के असंख्य जन- 
समाज की वाणी यही हे ? में इस प्रश्न को नीतिक्ञों के लिए छोड़ देता 
हूँ | इतना अवश्य है कि पन्त के विचारों में स्वच्छता है--बे स्पष्ट और 
सुब्यक्त हैं। साहित्य के विद्यार्थी का सम्बन्ध दूसरे प्रश्न से अधिक 
घनिष्ट है । 'युगवाणी” का काव्य की दृष्टि से क्‍या मूल्य है ? उसको 
काव्य कहना भी कहाँ तक उचित है १ 


इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक और प्रश्न का समाधान 
आवश्यक है| क्‍या वास्तव में कविता को जान बूक कर किन्हीं 
सिद्धान्त विशेष का वाहक बनाया जा सकता है--अर्थात्‌ क्या कविता 
युग की ही सम्पत्ति है, युग-युग की नहीं? अयवा क्‍या काव्य की 
आत्मा भी प्रत्येक युग के साथ बदल्लती रहती है ? जीवन प्रगति का 
ही पर्याय है | संसार में जो कुछ है वह आगे बढ़ने का ही प्रयत्ष 
करता है--और तमी संसार का नाम जगत है। हमारी संस्कृति, 
सभ्यता, घर्म सभी के आद्शों में परिवर्तन होता रहा है। प्रत्येक युग 
की अपनी विशेष समसस्‍्याएँ होती हैं--अतः प्रत्येक युग, युग-जीवन 
के आदर्शों को उन्हीं के अनुसार ढालता रहता है यह प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है। परन्तु इस परिवर्तन--विवर्तेन की 
सीमा है। संसार में जो कुछ है सभी परिवर्तनशील नहीं है । यदि ऐसा 
मान लेंगे तो सत्य कुछ भी न रह जायेगा। सत्य निरन्तर है-शाश्रत 
है | युग-युग के परिषततन के पीछे जो ठोस आत्मा की तरह जम कर 
बेठा हुआ है, जिस शक्ति केन्द्र के कारण जगत के परिवर्तित दृश्य विखर 
कर अस्त व्यस्त नहीं होने पाते--बद्दी शाश्वत है। इसी सत्य के सहारे 
से जीवन का अंत्येक थुग में, प्रत्येक देश में परिचालन हुआ है । इसकी 
अभिव्यक्ति चाहें पूबे पश्चिम के समान भिन्न रही दो, परनठ अलुभूति 
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में कोई तात्विक भेद नहीं रहा । इसीलिए जीवन के सूक्ष्म सिद्धान्त 
जिनका जीने से सम्बन्ध है--देशकाल के बन्धन को अस्वीकार करते 
हुए सदेव और सर्वेत्र एक से रहे हैं । सानव की मानवता शाख्रत है, 
उप्तकी व्याख्या चाहे कोई किसी प्रकार करले। कल्ञा जोवन की 
अभिव्यक्ति ही तो है न, और जीवन में जो आनन्द का अंश है, कला 
का उसी से सीधा प्ञम्बन्ध है । इसी कारण उसमें रस का अन्तर्भाव 
अनिवाये हे--दिक्वाल्ावच्छिन्न! हे--रसो वे सः | वह कला की-- 
कविद्र! की आत्मा है। उसके आवरण उपकरण चाहे कितने ही 
बदलते रहें परन्तु आत्मा नहीं बदल सकती । “मा निषाद प्रातिष्ठात्य॑ं 
'से लेकर । 

थआ्राये तुम मुक्त पुरुष कहने 

मिथ्या जड़ बन्धम सत्य. राम 

नादतं जयति सत्य मा ने। 

जय ज्ञान-ज्योति तुमकों प्रणाम |” 
( युगान्त ) 
अब तक उसमें परिवतेन नहीं हुआ, तो आगे हो जायगा ऐसा 
एक साथ केसे कह दें । अतः क्या यह निर्विवाद नहीं है कि किसी 
भी रचना को काव्य बनने के लिए रस-मय होना पड़ेगा ? बिना 
उसके, चाहे वह कविता से भो कोई ऊँची चीज हो जाए परन्तु कविता 
न हो सकेगी । ओर रस का संचार तभी हो सकेगा जब कवि अपनी 
कृति में अपने जीवन को डेंडेल दे । उधर श्रोता या पाठक को रस 
अथवा आनन्द की प्राप्ति तमी सम्भव हे जब उसकी अन्तत्न त्तियों में 
सामझस्य (98777079) स्थापित हो जाये । जब तक अन्तवू त्तियों का 
समन्वय न होगा तब तक आनन्द की उपलब्धि असम्भव है--कौतूहल, 
विस्मय कितना ही हो जाये | हमको वही नवीनता अआननद-प्रद होती 

है जो हमारी वृत्तियों में असामझर्य उत्पन्न न कर दे । 
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( पिये, तुम मैंढक से भी महान हो) में यही बात है | बह 
एक्ति किसी सहृदय को आनन्द नहीं दे सकती । 

युगवाणी” को इसी कसौटी पर कसना है। कौन अस्वीकार 
करेगा कि थुगवाणी' में आधुनिक जीवन के कुछ सिद्धान्तों की सुन्दर 
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ब्याख्या है ? कौन मना करेगा कि वे सिद्धान्त अत्यन्त उदात्त और 
भव्य हैं ? परन्तु इन कविताओं में रस नहीं हे--और इनका रवाभसा- 
विक कारण केवल यही है कि नक्षत्रवासी पन्‍त उस जीवन से दूर हैं । 
उन्होंने इन सिद्धान्तों को पढ़ कर॑ और सोच कर पाया है, सह कर 
ओर भोग कर नहीं | इसलिए वे उनमें जीवन नहीं जैंडेज्न सके | ये 
कविताएँ अधिकांश ठण्डी हैं उनमें जीवन की चिनयारी नहीं है । 
परन्तु फिर भी पन्‍त का विद्यार्थी इन कविताओं को देंखकर 
निराश नहीं होगा क्‍योंकि उसने पन्तजी की कविता के वर्घ्दान 
चिंतन और संयम के विकास का अध्ययन किया है--उस्के लिए 
युगबाणी का गीत-गद्य एक साथ नहीं आ टपका । वह इसके लिए 
वैयार था | लेकिन पन्‍त कवि है--कविता उसका जन्म-जात अधिकार 
है, और 'युगवाणी” के गद्य में भी कविता के रेशमी घागे अलग 
चमक जाते हैं | 
नीचे के उद्धरणों में हृदय की प्रेरणा स्पष्ट है-- 

(१) जड़ बनन्‍त मूल [ उद़ती द्वोतीं 

तुम तितली-सीः सुख से उन्मुख, 

पृथ्वी के «ॉ ये डाल पात, 

पर पाथिव नहीं तुम्दारा सुख ! (केलिफोर्नियाँ पोपी) 
(१२) है कुरूप, हे कुत्सित प्राकृत, 

है सुन्दर, दे संस्कृत, सस्मित 

आओ्रो जग-जीवन परिणय में 


परिचित-ले मिल बाद भरो। (आवजादइन) 
(३) सच है, जीवन के वसन्‍्त में 

रहता हट पतभार, 

गन्ध-बर्णमय कलि-कुसुर्मों का 

प्र ऐश्वये अपार ! (रूपसत्य) 


कहीं-कहीं भाव अत्यन्त कोमल एवं सूचम हो गए हैं-- 
(१) पुरुषों कीदी श्रॉलों से नित देख-देख अपना तन, 
भुरुषों ही के भावों से अपने प्रति भर अपना मन, 
लो श्रपनी ही चितवन से वद्ठ दो उठती है ललित, 
अपने ही भीतर छिप-छिप जग से द्वोगई तिरोहित ! (नर की छागा) 


थुगवाणी १४६. 


(२) सुन्दरता से अ्रनिमिष चितवन 
छ्ु कोमल मर्मसथल 
मूक सत्व के भेर सकल 
कद्द देती, (खुल दल पर दल )-- 
सहज. समझ लेता मन | ( सुमन के प्रति ) 
(३) सर सर मर मर्‌ 
रेशम के से स्वर भर। ( नीम ) 
'युगवाणी' के चित्रों में अजीब बारीकी है; 
नील निरभ्र गगन पर 
चित्रित-से दो तरुवर 
आँखों को लगते हैं सुन्दर, 
मन को सुखकर। (दी मिश्र ) 


निम्न भावगम्य चित्र की रेखाएँ कितनी पुष्ट हैं--- 
भय का दे पायथेय प्रकृति ने 
भेजा मनुज अ्परिचित बनमें ! 
इसके अतिरिक्त सेद्धान्तिक कविताश्रों में भी कुछ स्केच बड़े 
अच्छे और सच्चे हैं-- 





१--- मध्य-बर्ग का मानव, वह परिजन पत्नी-प्रिय ! 
( मध्यवर्ग ) 
२--- वन्न मूढ, जड़ भूत, इठी वृष-बाँधव कर्षक 
ध्रुव, ममत्व की मूर्ति, रूढ़ियों का चिर रद्ृक ! 
( कृषक ) 


आशा है, पनन्‍तजी की कविताओं में शीघ्र ही मांस का समावेश 
हो जायेगा और उनके प्रंमी पाठकों को संशय से मुक्त होने का 
अचंसर मिलेगा | 
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युगवाणी प्रगतिवादी पन्‍त का सिद्धान्त-बाक्य था--प्राम्या 
उसका प्रयोग । युगवाणी में पन्‍तजी अपने नवीन सिद्धान्तों की रूप- 
रेखा निश्चित कर रहे थे। सिद्धान्त अमूर्ते होते हैं, इसलिए युगवाणी 
में रस से पुष्ट मांस नहीं है | आम्या तक वे सिद्धान्त स्थिर कर चुके 
ओर अब उन्होंने उसके भ्रयोग के लिए एक मृते आधार चुन किया । 
स्वभावतः ग्रास्या की स्नायुओं में कवित्व का गाढ़ा रस ग्रवहमान है, 
उसके अड्ग भरे हुए और योवनपीन हैं:-- 
है माँस-पेशियों में उसके हृढ़ कोमलता 
संयोग अवयरवों में अश्लथ उसके उरोज | 
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता, 
उद्दयीत्त म करता उसे भाव-कल्पित मनोज | 
यह मानों ग्राम्या की भावमयी व्याख्या है। छायाबादी पन्त 
में ( छायाबाद में ही ) भाव-कल्पित मनोज की उपासना थी। आज 
प्रौदता की ओर बढ़ते हुए उनके काव्य में किस प्रकार रज्ञीन कल्पना- 
घुम्बित भालुकता के स्थान पर एक स्वस्थ पौरुषम्रय भावुकता का 
समावेश हो रहा है--यही संकेत हम ऊपर की पंक्तियों से अहख 
कर सकते हैं | 
गआम्या में कवि-इंष्टि 
प्रतिवाद का आलम्बन है (माफ कौजिए यह शब्द कुछ 
बुजु आ है ) जन-जीवन, और भारत के जन जीवन का केन्द्र है प्राम, 
अतएणव पन्‍्तजी का आज के राजनीतिज्ञों की भाँति प्राम की ओर 
जाना स्वाभाविक ही है। पनन्‍तजी का आस दशेन जेसा उन्होंने स्वयं 
रवीकार किया है, बौद्धिक सहानुभूति के आश्रित है, प्राम-जीवन का 
निरीक्षण और आलोचन है, निमप्ता नहीं है | आम-जीवन में मिल 
कर उसके भीतर से ये कविताएँ नहीं लिखी गई'; इसका कारण पन्तजी 
के शह़दों में है : आमों की वर्तेमान दशा में बेसा करना प्रतिक्रियश्मक 
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साहित्य को जन्म देना होता ।” यह बात कुछ हृद तक ठीक है, परन्तु 
उसका दूसरा पहलू भी है | हम पूछते हैं कि क्या बेसा करना ( ग्रास्य- 
जीवन मे मिल कर उसके भीतर से कविता लिखना ) पन्तजी के लिए 
सहज सम्भव है ? इसका उत्तर पन्‍तजी अथवा उनसे घनिष्ठ परिचय 
रखने वाला कोई अन्य आलोचक न जाने क्या दे, परन्तु हमारी 
बिनम्न धारणा है कि पनतजी के लिए यह सम्भव नहीं है, बोद्धिक 
सहाजुभूति--जो आलोचनात्मक निरीक्षण पर अवलम्बित है--से 
आगे पनन्‍्तजी जा नहीं सकते। युगवाणी में “नक्षत्र” लोक के देवी 
एंकान्तत्रात ( 5060 ॥]० 80॥67१0 ) से उन्होंने जन-जीवन को देखा 
था, भ्ौम्या में वे नीचे उतर कर कुछ पास खड़े हुए उसका दर्शक की 
भाँति निरीक्षण और मनन कर रहे हैं| परन्तु अब भी पन्तजी दशेक 
ही हैं, अन्तर इतना है कि पहले वे अपनी कोमलता से दबे हुए जीवन 
के सौन्दर्य को देखते थे, झब उनकी दृष्टि स्थिर होकर भीषणतवा और 
कुरूपता को भी आग्रह पूर्वक देखती है। पन्‍्तजी की दृष्टि में कोई 
मौलिक परिवतेन नहीं हुआ | 


दृष्टि परीक्षा 


यद्यपि मैं काव्य के मूल्या्ुन में इस प्रकार की परीक्षा को कोई 

विशेष महत्व नहीं देता, फिर भी चलते-चलते यह देखना कि पन्तजी 
का ग्राम दर्शन केसा है, असद्भत न होगा । ग्रास्या में कवि ने ग्राम 
के समस्त रूप को, वहाँ के नर-नारी को, नित्य-्रति के जीवन को, 
उसकी संस्क्रति को व्यष्टि रूप में नहीं समष्टि रूप में देखा है | आम, 
प्राम कवि, आ्राम-दृष्टि, ग्राम-चित्र आदि कविताओं में ग्राम का अखरड 
चित्र अज्लित किया गया है | इनमें आराम को सम्पूर्ण रूप में देखा गया 
है। कवि प्रामों की देन्य-जजेर अवस्था को देख कर दुः:खी होता है । 
वह देखता है कि-- 

शान नहीं है, तक नहीं है, कला न भाव विवेचन, 

जन है, जग है, छ्ुधा, काम इच्छाएँ, जीवन-साधन । 
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रूढ़ि रीतियों के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बब्धन, 

नियत कमे हैं, नियत कर्म-मल--जीवन-चक्र सनातन | 
परन्तु #कर भी उसका दृढ़ विश्वास है कि-+ 
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मनुष्ययव के मूलतत्व ग्रामो में ही अन्तहिंत, 


उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं अविकृत | 


दूसरे चित्र व्यक्तियों के हैं, वे बेशिष्टयहीन, टाइप हैं । व्यक्ति के 
सुख-दुख साधारण ग्राम-जन के सुख हैं | ग्राम युवती प्राम-नारी, कठ- 
पुतले, गाँव के लड़के, वह बुड्डा, ग्राम वधू, वे आँखें, मजदूरनी आदि 
कविताएँ ऐसी ही हैं | कुछ कविताएँ साधारण ग्राम्य-जीवन से सम्बन्ध 
रखती हैं| धोबियों का नृत्य, चमारों का नाच, कहारों का रुद्र नृत्य, 
नहान इत्यादि और कुछ में प्राम-संस्क्ृति का विवेचन है, उदाहरण 
के लिए प्राम-देवता, भारत-प्राम को लिया जा सकता है। इसके अंति- 
रिक्त ग्राम-श्री की प्राकृतिक छटा भी दर्शनीय है। इन कविताओं में 
पन्‍्तजी की दृष्टि का विश्लेषण करने पर हमें उसके अन्दर निरीक्षण 
अत्यन्त सूच््म तथा आलोचन प्रौदढ़ एवं विबेक पुष्ट मिलेगा और इन 
दोनों से भीगे पट की तरह लिपटी हुईं मिलेगी--एक करुण सहा- 
नुभूति | पहले निरीक्षण की बारीकी देखिए-- 
किस मद्दाराज्रि तम में निद्वित, 
ये प्रेत स्वप्ततत सश्चालित | 
किस मोद्द मन्त्र से रे कीलित, 
ये देव-दग्ध जग के पीड़ित। 
इन पंक्तियों में आमीणों की रूढ़ि-परिचालित शिथिल जीवन 
गति की ओर सूक्ष्म संकेत है। आलोचना में--जहाँ तक विश्लेषण 
का सम्बन्ध है वहाँ तक पन्‍तजी अट्ठितीय हैं, परन्तु समन्बय उनका 
उतना प्रौढ़ नहीं है | वे अन्ततेत्त्वों को प्रथक जिस बारोकी से कर सके 
हैं उनको अन्बित उतनी सफाई से नहीं कर पाये । सहाजुभूति, जेसा 
उन्होंने स्वयं कहा है, उनकी बोद्धिक है। बौद्धिक सहानुभूति का 
अथ यह है कि उसमें कवि भावमम्न नहीं होता, बह दोनों पहलुओं 
का सन्तुलित विवेचन करता हुआ--दोषों के प्रति भी सतक रह कर 
अपने आलोच्य की कल्याण-कामना करता है| यह सहानुभूति प्रेमी 
मित्र की सहज मधुर सहाज॒भूति नहीं है। झ्रालोचक अथवा शिक्षक 
की मीदी-कड़वी सहानुभूति । पर इसका अथे यह नहीं कि हार्दिकता 
एकदम बहिष्कृत है | ग्रास्या की पंक्तियों में भाव की कोमलता और 
झनेक स्थल्लों पर, सहज उल्लास और विषाद फा अभाव नहीं | 
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(--श्राता मौन प्रभात अकेला सन्ध्ण भरी उदासी, 
यहाँ घूमती दो-पदरी में त्वप्नी की छाया-सी | 
२--बह मग में रुक, 
मानों कुछ कुक, 
ऑॉचल संभालती, फेर नयन मुख, 
पा प्रिय पद की आइट: 
आ ग्राम युवक, 
प्रेमी याचक ! 
जब उसे ताकता है इकटठक, 
उल्लचित, 
चकित, 
वह लेती मूँद पलक पढ | “गम युवती 
३--ठुमने निज तन की तुच्छु कंचुकी को उतार । 
जग के हित खोल दिये नारी के ह्वृद्य-द्वार | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ग्राम्य चित्र एक चतुर चितरे के 
द्वारा अक्लित किये गये हैं। पन्‍तजी की सूक्ष्म दृष्टि ने सूक्ष्म तत्त्वों को 
काफी गहरे में जाकर पकड़ा है और प्रौढ़ बुद्धि ने उनकी विवेचना 
करके स्त्रच्छ रूप में उपस्थित किया है। परन्तु द्रष्टा और दृश्य के बीच 
एक विशेष अन्तर सदेव बना रहा है। यह अन्तर शारीरिक ही नहीं 
मानसिक भी है--( ज्ञान का, संस्क्ृति-शिष्टता का और क्षमा करें, वर्ग 
का भी ) एक दम--कुछ नीचे उतरने का भाव विद्यमान है । 
इन कीड़ो का भी मनुज बीज, 
यह सोच हृदय आता पस्तीज | 
इस पभ्रसह्ग में हमें भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री 
सम्पूणीनन्द के शब्द याद आते हैं “ * ““पर यही दोष उस साहित्य 
में भी है और होगा जिसकी सृष्टि मध्यवर्ग के कृत्रिम वातावरण में 
होगी | यह बे जनता, सच्ची जनता से बहुत दूर है “दो चार दिन 
किसी गाँव में बेठ कर ग्रामीण जीवन पर रचना, उसकी दश्ननीयता 
दिखलाना, उसकी हँसी उड़ाना है। दया भिक्षा के हुकड़ों से ही तो 
धनिक वर्ग और उसके पीछे पूँछ हिलाने वाला मध्यवग दलितों, 
शोषितों, पीक़ियों को धोखा देना चाहता है। यदि आप उनके साथ 
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जलन मम 
सहानुभूति नहीं कर सकते तो उन पर दया दिखला कर उनका 
अपमान मत कीजिये। आपको प्रगतिशीलता का यश मिलता है पर 
आप पाप के भागी बनते हैं |? 

अतएव आम्या में हमें परिचय की तात्कालिक घनिष्ठता तो 
मिल जाती है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। आ्राम्य जीवन के व्याख्याता 
के लिये एक सुदी्ष परिचय की आवश्यकता है और पन्‍्तजी की 
प्राम्य-परम्परा से कोई विशेष घनिष्ठता नहीं है। उन्होंने तो जेसे 
नोटबुक और पेंसिल की सहायता से उसका अध्ययन किया है। इस 
कारण उनकी कविता में ग्राम्य जीवन विषयक जदियों की कमी हहीं 
है| अनेक चित्रों में अतिरक्षना और एकाब्लिता आ गयी है। अतः 
हमें उनके ग्राम दशन को उसकी सीमा और शक्ति दानों के साथ 
देखना चाहिए। एक ओर हम सुनते हैं--“रही डिब्बे में बेठकर पति 
से हँस कर बात करने की अवस्था, जहाँ तक सम्भव होता है ग्रामों में 
पति पत्नी को लेने बहुत कम जाता है। ”“*“यदि वह गया भी तो कोई 
न कोई साथ में रहता है, और कोई नहीं तो नाई ही सही'"१” 
दूसरी ओर, “यह कदाचित्‌ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व 
साहित्य में आज तक किसी कविने आ्राम्य जीवन का प्रगतिशीत्ञ 
इृष्टिकोश से इतना विशद्‌ इतना मार्मिक चित्रण नहीं किया--स्त्र्थ॑ 
बड़ सबथ ने भी नहीं |” 

इनमें पहला निरथेऋ है, दूसरा अत्युक्तिपू्ण | बेसे भी बड़ स- 
बर्थ का उदाहरण प्राग्य जीवन के प्रसद्भ में अधिक उपयुक्त नहीं । 
बन स से तुलना कीजिए, अन्तर रपष्ट हो जायगा। 


पन्‍्तजी का प्रकृत रूप 

दम ऊपर निवेदन कर आये हैं कि पनन्‍तजी सूल रूप में सोन्द्य- 
द्रष्ठा हैं। उनके दृष्टिकोण में बौद्धिक विकास हुआ है, बाह्य उपकरण 
बदल गये हैं। परन्तु उनकी आत्मा ज्यों-की-त्यों है। ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे पन्‍्तजी बुद्धि द्वारा गृद्दीब सत्यों को जीवन में प्राप्त करने 
का प्रयत्न कर रहे हों और उनका स्वभाव जैसे प्राय: उनसे ऊब कर 
संस्कारों की ओर भाग उठता हो | इस प्रकार आज उनके स्वभाव 
झ और सिद्धान्त में विरोध चल रहा है, यह उनकी कृतियों को पढ़ कर 
आझाप फौरन ताड़ सकते हैं। पिछली वार मैंने पन्‍्तजी स्ले एक शक्ल 
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की थी कि आपका 7"९77०79877876 ( स्वभाव ) आपकी प्रगति में 
साथ नहीं दे रहा--क्या यह सत्य नहीं है ? उसका उत्तर उन्होंने मुमे 
यह दिया था--- 

४7897 067977077 8 60996 ए)0॥ 087 06 $677700760 
अर्थात्‌ स्वभाव को गढ़ा जा सकता है । सचमुच आज फल पन्‍्तजी 
जैसे अपने स्वभाव को गढ़ने में लगे हों ओर बह बार-बार संस्कार की 
ओर प्रतिवतेन करता हो-- 

कद्दी-कहीं जी करता में जाकर छिप जाऊँ। 
मानव जग के कन्‍दन से छुटकारा पाऊँ || 
प्रकृति नीड़ में व्योम खगों के गाने गारऊँ | 
अपने चिर स्नेहातुर उर की व्यथा भुलाऊँ॥ 


कारण यह है कि पन्‍तजी के स्वभाव और सिद्धान्तों के बीच 
एक बड़ी खाई हे जिसको बुद्धि के द्वारा वे मरने का प्रय्न कर रहे है-- 
और शायद काफी भर चुके हों, परन्तु उनके मन की सहज गति उधर 
नहीं है| उनके स्वभाव की सौन्द्य-प्रियता जो जीवन के एकान्‍्त में 
मनन और चिन्तन के द्वारा पोषित होती रही, अब भी उनकी दृ ६ 
में घुली मिली है, उनकी दृष्टि अब ग्रामीण आसानी से नहीं ही 
सकती | अतएव आज भी स्थूल' अथवा 'प्राकृत कुत्सितः का निरीक्षण 
करती हुई बह प्रायः सूच्ष्म-कोमल पर ही टिकती है। प्राम्य वातावरण 
में मी वह सूच्तम-को मल को ही पकड़ती है-- 
१--अरहर सनईं की सोने की, 
किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली | 
२--ज्ञो हरित धरा से भॉक रही, 
नीलम की कलि तीसी नीली | 
३--मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, 
जिस पर नीलम नभ आच्छादन, 
निदपम दिमांत में रिनग्व शान्त 
निज शोभा से दरता मन मन! +-पभ्राम भरी 


'सन्ध्या के बाद” जैसी प्रगतिशील कविताओं में भी श्रापको 
चयन की बही सूइ्मता मिलेगी | 
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माली की मैंड़ई से उठ नभ के नीचे नभ-सी-धूमाली | 
मन्द पवन में तिरती नीली रेशम की इलकी-सी जानी || 
गज्ञा, स्वीट पी, याद, गुलदावदी, नक्षत्र आदि कबिताओ की 
ही दूसरी रही, उनके तो विषय ही सुन्दर हैं। इनमें चित्रण और 
भाडुकता की सूक्ष्मता ने मिल कर जो कवित्व की जाली काढ़ी है वह 
सहज मनोरम है। चित्रण की दृष्टि से गन्नन, सन्थ्या के बाद आदि 
कविताएँ पल्चब, गुख्नन और युगान्त की कविताओं को मात करती 
हें । याद, नक्षत्र और रेखाचित्र की पंक्तियों में कवि की व्यक्तिगत 
भावना के मधुर करुण स्पशे हैं- 
नव असाढ़ की सन्ध्या में मेघों के तम में कोमल, 
पीड़ित एकाकी शब्या पर, शत भावों से विहल। 
एक मधुरतम स्वृति पल भर विद्य॒ त सी जलकर उज्ज्वल, 
याद दिलाती मुझे हृदय में रहती जो तुम निश्चल ! 
अथवा 
सब से ऊपर निर्जन नम में, अपलक सम्ध्या तारा, 
नीख श्री, निस्सक्ञ, खोजता-सा कुछ, चिर-पथ हारा ! 
सॉक-नदी का सूना तट, मिलता है नहीं किनारा, 
खोज रद्द एकाकी जोवन साथी, स्नेद्द सहारा | 
गुलदावदी कवि प्रकृति विषयक अनुभूति (3602 099ए७7688) 
का अत्यन्त व्यक्त एवं मू्ते अंकन है--- 
महुल दलों के श्रज्ञ॒ जाल से फूट त्वचा-कोमल सुख, 
सहृदय मानवीय स्पर्शों से दर लेता भन का दुख | 
पन्‍तजी किस अकार ग्रक्ृति में जीअन का रस लेते हैं इसके 
साक्षी त्वचा कोमल सुख! और 'मानवीय-स्पर्श'--ये दो बाक्यांश हे । 
यहा बात भावों के क्षेत्र में भी है। भाव का वह अनगढ़ रूप 
( 7297089 ) जो ग्राभ्य जीवन के चित्रण में अपेज्तित है--प्राम्या सें 
प्रायः नहीं है--( चमारों का नाच एक अपवाद है) उसमें तो एक 
अतल रपशिनी भावुक़ता मिलती है जो संस्कार की द्योतक है । थे 
आँखें? की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
६--अन्धकार की शुह्य-सरीली उन आँखों से डरता है ध्र्च्न 
२--मप्त लेती दर्शक को वह दुर्जेय, दया की सूखी चितवन. 
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अथवा 
१--बैठ, टेक घरती पर माया, वह सलाम करता है कुक कर, 
उस घरती से पाँव उठा लेने की जी करता है छ्षण मर | 
२--काली नारकीय छाया निज छोड़ गया वह मेरे भीतर | 
( वह बुडढा ) 
ये उद्धरण” एक दम रोमासिटक हैं-- 
पन्‍्तजी के जीवन में जीवन का सद्नधे और उपभोग साधारण 
व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा कहीं कम रहा है और है | उनके जीवन 
में पत्त॑+यन की प्रवृत्ति अन्य कवियो से अधिक है। उनका मानसिक 
अथवा बौद्धिक जीवन जितना सक्रिय रहा है, भौतिक जीवन उतना 
ही सट्ठष से दूर | आज भी उनके जीवन में कर्म की अपेक्षा विचार 
ओर चिन्तन का ही प्राधान्य है। फलतः संघर्ष की ओर बौद्धिक 
आकषण रखते हुए भी वे उसमें रत होने की शक्ति प्राप्त नहीं कर 
सके | आम्या की अनेक कविताओं में पलायन के स्पष्ट संकेत हैं । 
“द्वास्वप्न! तो इस सनोस्थिति का दर्पण है। आज भी कवि 'नौका- 
विहार” करता हुआ सोचता है :-- 
यदि न डुबाता जल, रह कर चिरमृदुल तरलतर, 
तो में नाव छोड़ गज्ञा के गलित स्फटिक पर, 
आन लोटता ज्योति-तड़ित लहरों सेग जी भर। 
किरणों से खेन्नता मिचौनी में लुक छिए कर, 
लद्दरों के अश्चल में फेन पिरोता सुन्दर। 
ये पंक्तियाँ हमें गुख्नन की सहश पंक्तियों का स्मरण दिलाती 
हें--( जब हमारे पन्‍्तजी सुनते हैं, एस्केपिस्ट थे ) 
पुनता हूँ इस निस्तल जल में, 
रहती मछुली मोती वाली, 
पर मुझे डूबने का भय हे, 
भाती तठ की चल जल माली | 


इस प्रकार आप देखें कि पन्तजी के सौन्दर्य मुग्ध हृदय और 
प्रगतिका भी बुद्धि में एक हन्द् चल रहा है-जीव की भौतिक दृष्टि को 
वे अभी नी अपना सके | अभी वे भोतिकता और आध्यात्मिकब्ा 
में भी समझौता नहीं कर पाये | महात्माजी की बात बे कितने ही 


१५५८ सुमित्रानन्दन-पनंत॑ 





आम्रह से क्‍यों न कहें परन्तु सच तो यह है कि बापू और बापू के 
दशेन के प्रति इनका मोह अभी छूटा नहीं है--- 

बापू ! तुम पर हैं आज लगे जग के लोचन 

तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बन्धन ! “बापू 

युगवाणी में सिद्धान्त कथन अधिक होने के कारण यह इन्द्र 

कुछ अव्यक्त रहा, परन्तु ग्राम्या में आकर जहाँ कविता के बुद्धि-बन्धन 
ढीले हुए हैं, वह बहुत स्पष्ट हो गया है | कहने की आवश्यकता नहीं 
कि जहाँ हृदय और संस्कार विजयी हुए हैं बहाँ पनन्‍तजी कवि रूप में 
सफल्ल हुए हैं और जहाँ बौद्धिक विवेचन एवं सिद्धान्त का जोर रहा है 
बहाँ कविता गद्यमयी हो गई है । 


आलोचनात्मक कविता और बौद्धिक रस 
हृदय ओर बुद्धि का यह इन्द्र कवित्व और आलोचना के दन्द्र 

में व्यक्त होता है। और इस प्रकार आलोचनात्मक कविता का 
जन्म होता है| विदेशों में कविता का यह रूप चौसर के समय से ही 
उपलब्ध है, परन्तु हिन्दी में अभी नवीन ही है । इसमें एक प्रकार का 
औद्धिक रस मिलता है जो अपने शास्त्रीय रस से भिन्न है | ये कविताएँ 
कवि के मन से निससत होकर श्रोत्ता के मन का स्पशे नहीं करतीं | वे 
मस्तिष्क में उद्‌भूत होकर मस्तिष्क को ही प्रसन्न करती है--इनमें 
चित्त नहीं मस्तिष्क चमत्कृत होता है | परिचित वस्तु को उसके सच्चे 
रुप में सन्‍्तुलित दृष्टिकोण से देख कर हम खुश होते हैं। उनमें कवि 
वस्तु में तन्‍्मय नहीं होता वह अपना व्यक्तित्व प्रथक रखता है और 
पाठक उसे पढ़ कर सन में कह उठता है, “हाँ ठीक हे--यही में भी 
सोचता था” इसी को आचायों ने अभिज्ञान का आनन्द (]088 778 
0( 76०087//00 ) कहा है| एक उदाहरण लीजिए-- 

सदाचार की सीमा उसके तन से हद निर्धारित 

पूत-योनि वह, मूल्य चर्म पर केवल्ल उसका अ्रंकित | 

इन पंक्तियों को पढ़ कर आप रस-मग्न नहीं होते, उनमें मन 

को स्पर्श करसे की शक्ति नहीं है, पर जेसे कोई बात जो कई बार 
आपके मन में उठती हो एक साथ आपको इतने स्पष्ट शब्दों में मिल 
गयी और आप अपना समर्थेन पाकर ग्रसन्न हो उठे, ऐसा री कुछ 
इन कविताओं का बौद्धिक आनन्द है । 
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हास्य ओर व्यंग्य 
अलोचना का सबसे समर्थ साधन है हास्य ओर व्यंग्य 
( तगरा॥0५7 #एते 77077 ) विशेषकर आलोचनात्मक कविता का, 
जिसमें शक्ति बहुत कुछ उक्ति-संक्षेप पर निभेर है । अज्ञरेजी के प्रसिद्ध 
कवि चौसर, पोप, चेस्टरटन आदि जिन्होंने इस प्रकार की कविता 
लिखी है-( में केवल शेली की बात कर रहा हूँ ) हास्य और व्यंग्य के 
आचार्य थे। हमेंखखुशी है कि प्राम्या में पन्‍त की काव्य-शेली अपने 
जीवन-काल में पहली बार इन दो गुणों से विभूषित हुई है। बेसे 
पन्‍्रजी के पास ये दोनों शस्त्र थे अवश्य ( पल्चव की भूमिका 
इसकी-साक्षी है ) परन्तु सौन्दर्य के चिन्तन और मनन में हास्य 
अथवा व्यंग्य के लिए स्थान ही नहीं था। ग्राम्या में जीवन की सीधी 
आलोचना करते हुए मन्त्र-सिद्ध शास्त्रों की भाँति वे उन्हें आप से 
आप प्राप्त हो गये । आामवधू! परिष्कृत हास्य का उदाहरण है । पन्‍्तजी 
की सूक्ष्म दृष्टि हास्य को उद्बुद्ध करने में बहुत सहायक हुईं है और 
दमें हिन्दी कविता में बड़ी मुश्किल से ऐसा सूक्ष्म संकेतात्मक हास्य 
मिल सकता है-- 
लो, श्रबः ग्राड़ी चल दी भर-भर 
बतलाती धनि पति से हँख कर, 
सुस्थिर डिब्बे के नारी नर-, 
जाती ग्राम वधू पति के घर न“गमवधू 


परन्तु ग्राम्या का वातावरण हास्य की अपेक्षा व्यंग्य 
(7०99) के अधिक अनुकूल है--क्योंकि हास्य का सौन्दर्य है उसकी 
निर्मेलता एवं निरुद्देश्यता जो प्रकृति की कविता में सहज 
सम्भव नहीं | एक ओर कवि के मन में दुःख की मलिनता है, दूसरी 
ओर उसकी कृति के पीछे एक उद्देश्य हे--अतएव व्यंग्योक्ति दी जो 
क्रोध और करुणा की सान पर चढ़ कर और भी नुकीली हो जाती 
है उसके ज्यादा काम आयी है। पन्‍्त का व्यंग्य-बाण शत्रु और 
मित्र दोनों पर ही पड़ता है। पहले में क्रोध के विष में बुझ कर, 
दूसरे में करुणा की टीस लेकर-- 
बह वर्ग-नारियों-ी न सुश, संस्कृत, कृत्रिम 
शुख्धित कपोल, श्र, अघर, अज्ञ सुरभित वासित | 


१६० सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


अथवा सरध्या के बाद! में लाला सोच रहे थे-+ 
दरिद्रता पापों की जननी, 
मिटे जनों के पाप, ताप, भय, 
सुन्दर हों। अधिवास, वसन, तन, 
पशु पर फिर मानव की हो जय ! 
व्यक्ति नहीं, जग की परिपादी 
दोषी जन के दुश्ख क्लेश की, 
जन का श्रम जन में बेंठ जाये, 
प्रजा सुखी हो देश-देश की! 


पर-- टूट गया वह स्वप्त वणिक का 
कराई. जब बुढ़िया बेचारी 
आगधपाव आादा लेने-- 


लो, लाला ने फिर डण्डी मारी! 
अब एक व्यंग्योक्ति मित्र पर देखिए-- 
घर में विघवा रही पतोहू, 
लद्गी थी यद्यपि पतिघातिन, 
पकड़ मंगाया कोतवाल ने 
ड्रब कुए में मरी एक दिन। 
खेर पैर की जूती जोरू 
न सही एक दूसरी आती, 
पर जवान बेटे की सुधि कर, 
साँप लोठते, फवती छाती ! 
भाषा 
पन्‍त की काव्य-भाषा के इतिहास में ग्राभ्या का प्रकाशन 
एक घटना है। युगवाणी से पूर्व तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता 
था, उनकी भाषा भावषों के अनुकूल, सूच्रम कोमल, जड़ी हुई 
ओर कढ़ी. हुईं थी। 'थुगवाणी” सें कवि ने अपने काठ्य के रूप 
को बदलने का तो प्रयज्ञल किया परन्तु वे यह चित्रित साड़ी उसके 
ऊपर से नहीं उतार सके, अतएब गाँव के लोग उनकी बात न 
समभकर उन्हें मुमराह कहने लगे। बात कुछ ठीक सी थी, जन- 
साहित्य की भाषा इतनी एरिस्ट्रोक् दिक हो यह अनुचित था! बस 
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पन्‍तजी ने ग्राम्या में आकर अपनी जन कविताओं को एक सादा-सी 
साफ धोती पहना दी--( यद्यपि गजी का लहँगा अभी नहीं पहना 
सके ) | प्रास्‍्या की भाषा बहुत काफी नीचे उतर आयी है विशेषकर 
उन स्थलों पर जहाँ कवि स्वयं विवेचन करता हुआ पात्र की ओर से 
बोलता है अथवा ग्राम-वातावरण की सृष्टि करता है । 
१०+- माँ कदती, रखना सेमाल घर 

मौसी,--धनि, लाना गोदी भर, 

सबियाँ, जाना मत हमें बिसर 

जाती ग्राम वधू पति के घर| नयग्राम वधू 


२--- घमासान हो रहा है समर, 
उसे बुलाने आये अफसर, 
गोला फट कर अब्रॉल डड़ादे; 
छिपा हुआ वह, उसे यही डर | 
परन्तु यह कहना ही पड़ेगा कि ऐप्ते स्थलों पर कवि अल्प-परि- 
चय अथवा चयन रुचि के कारण भाषा-विपयक ब्रुटि कर बेठा है-- 
विना दवा-दर्पण- के ग्रहिनी 
स्वर्ग चली, आँखें आती भर 
यहाँ ग्रहिनी ओर स्व॒रग प्रयोग चिन्त्य हैं“ गाँत का आदमी 
ग्रेहिनी को घरनी, गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेंगी मेरी! और 
स्वरग को सुरंग कहेगा | कदाचित्‌ पन्‍्तजी के कान घरनी और सुरग 
को बदाश्त नहीं कर सकते | ऐसी दशा में हस पूछ सकते हैं कि फिर 
जरूरत ही क्या थी ? कुछ म्सड्ों में तो यह अवश्य प्रतीत होता है कि 
कवि इस नवीन शब्दावली का प्रयोग बड़ी सावधानी से डरते-डरते 
कर रहा है | परन्तु ऐसे उदाहरण अनेक नहीं हैं और प्रायः पन्तजी 
की भाषा इन शब्दों के साथ निद्व न्द्र होकर खुल-खेल उठी है। नीचे 
के उद्धरण अ! में उसका चास्बल्य और आ। में उसकी चौड़ी शक्ति 
दर्शनीय है-- 


(श्र) खींचती उबदनी वह, बरबस 
चोली से उभर उभर कसमस 
खिचते संग शुगरस-भरे कलश, 





१६२ सुमित्रानन्द्न-न्त 
कक न 
जल छुलकाती 
रस बरसाती 
बलखाती वह घर को जाती 
सिर पर घट 
उस पर धर पट | --आम युवती 


(श्रा) उसका लम्बा डील डौल है, 
ह्॒दी कट्टी काँठी चौड़ी। 
इस खडहर में बिजली-सी, 
उन्मत जवानी होगी दौड़ी। 
इस प्रकार प्राम्या में पन्‍त की कविता एक बार फिर जीवन से 
जगमग हो उठी है, उसको पढ़ कर ऐसी धारणा होती है जेसे युग- 
बाणी की ग्रगतिगामी कविता पन्चनव के रंगों में स्नान कर आयी हो। 
पन्‍्तजी अब तक अपनी हलकी मधुरता के कारण मन को भुग्ध करते 
थे, म्राम्या में थोड़ी कड्बाहुट भी मिल गई हे--और उसका स्वाद 
कसेला हो गया है। अतएव उसमें जीबन की चहल-पहल तो है परन्तु 
महान्‌ की शक्ति नहीं है । युगान्त से पूब उन्होंने जिस रम्य पथ का 
अनुसरण किया था वह पराग से आकीर्ण था इसलिए उनकी कविता 
को लघु-लघु चरणों से चलते देख हमें सुख होता था--आज उन्होंने 
जन-जीवन का बीहड़ पकड़ा है. जिसमें अनेक खाड़-खड़ू और माड़- 
भंखाड़ हैं। अतः उन पर चलने के लिए चौड़े ढडगों की आवश्यकता 
है। इसमें सुन्दर की अपेक्षा महान्‌ की 5पासना श्रेयस्कर होगी | 
ग्राम्या में ऐसी कविताएँ विरल हैं-- 
१--आम देवता | २--वह बुड़ढ़ा। ३--प्राम।| ४--भारत- 
माता | ४--राष्ट्रगान । 


इतने से हमारी मनस्तृप्ति नहीं होती | हम अभी कुछ ओर 
चाहते हैं | 


विकास-सत्र 


'>०ममम॑ग्नकापीकिगडी कि कली किलिका+८ ०१० 


पञ्नेब और गुश्नन, युगवाणी और ग्राम्या--बीच में कितना 
विशाल अन्तराय है, परन्तु ध्यान से देखने पर अन्तसू त्र बढ़ी सर 
लगा से पकड़ा जा सकता है । युगान्त के उपरान्त युगवाणी, ओर उसके 
उपरान्त ग्राम्या एक क्रमिक विकास के ही मार्ग चिह्न हैं। पन्‍्त के 
कवित्व की प्रगति-रेखा चाहे टेढ़ी-मेढ़ी हो, परन्तु उनके विचार का 
विकास सीधा और स्पष्ट है | 
पन्‍तजी का व्यक्तित्व असामान्य है, उनमें भावना का 
सौकुमार्य साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कहीं श्रधिक ह--इतना कि वे 
जीवन के सह्कष में जम कर खड़े नहीं हो सकते | उनका जीवन भर 
अविवाहित रहना, जीविका के प्रश की ओर से बहुत कुछ विमुख 
रहना, कभी स्थायी रूप से कहीं न बसना आदि बातें इसका पुष्ट 
प्रभाण है । पहले सुना करते थे--पन्तजी अपने आप टिकट भी नहीं 
खरीद सकते | इस प्रकार उनका समस्त जीवन ही साधारण व्यक्ति 
की दृष्टि में एक पलायन, एक एस्केप है, और यही पलायन-वृत्ति 
उनकी सौन्दर्य साधना कीं जननी हैं। जीवन का एकाकीपन इस 
साधना में और भी सहायक हुआ | अतए्व वह॒ निरन्तर एकान्त एवं 
अन्तमु खी होती गई | कबि को अपनी मधुरता से मोह होने लगा-- 
वह अपने ही मधु में लिपटने लगा | यह जीवन क्षय का लक्षण था, 
ओ्ोर पन्तजी को व्यक्त हो गया कि-- 
तुम्हें तुम्दारा मधुर शील कर रद्दा श्रजान पराजित, 
वृद्ध दो रद्दी दो तुम प्रतिदिन नहीं दो रद्दी विकश्नित । 
( कला के प्रति ) 
यह एच तीखा सत्य था जिसको सोभाग्य से उन्होंने शीघ्र ही 
प्राप्त कर लिया, अन्यथा महादेवो व्मो और रामकुमार जेसे अन्य 
सोच कवियों की भाँति उनको भी अभिव्यक्ति का कोई दूसरा मार्ग 
टटोलना पड़ता | अमूते सोन्दर्योपासना जो जीवन के उपभोग से 
पोषणू-सामभी ग्रहुण नहीं करती, एक विशेष सीमा पर जाकर रुक 
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जाती है--कुछ सप्य के उपरान्त जैसे वह अपनी सूुक्ष्मताओं की 
जाली में इलमक कर गति-बद्ध हो जाती है। पनन्‍तजी को भी अपनी 
बारीकियो से अरुचि होने लगी ओर उनकी कविता विकास के लिए-- 
जीवन के सम्पर्क में आने के लिए व्याकुल् हो उठी । 
परन्तु पनतजी का प्रत्यक्ष जीवन से सीधा संसर्ग नहीं था, 
अतएव उन जेसे कवि का केवल मानसिक (बौद्धिक ) विकास ही 
सम्भव हो सकता था--और वह हुआ भी । मैं पूर्वार्थ में निवेदन कर 
चुका हूँ कि किस प्रकार उनकी विचार-घारा का क्रमिक विकास हुआ 
ओर ज्योत्स्ना तथा थुगान्त में आकर उनका मानववाद्‌ पुष्ट हो गया । 
परन्तु युग-जीवन की गति आज तीज्र हो गई है और मानववाद भी 
उसके लिए आउट आँब डेट हो गया है। निदान पन्तजी की चिर- 
चेतना मेधा गान्धीजी के विकसित मानबवाद को छोड़ माक्सेबाद पर 
मुग्ध हो गई। पश्चिम के प्रगतिवाद का उनके सन पर प्रभाव पड़ा और 
स्वभाव से सूक्ष्म सोन्द्य-ग्राही होते हुए भी वे उनके भौतिक सत्यों को 
आग्रह-पूजंक पकड़ने लगे | 
आज हिन्दी-प्रगतिबादी कब्रियों में पन्‍तजी सूजन ओर निर्माण 

के कवि हैं--श्री शिवदानर्सिहजी ने उन्हें भविष्य का कबि कहा हे । 
र्वर्य पन्‍्तजी को भी इस बात की चेतना है :-- 

(१) तुम जड़चेतन की सीमाश्रों के आर पार 

भंझत भविष्य का सत्य कर सको स्व॒राकार ! 
(२ ) जन मानव गौरव पर विस्मित; मैं भावी चिन्तन पर ! 
( ३ ) कहपना पुत्र में, भावी द्रष्ट, निराधार ! 


उनकी यह भविष्य-सृष्टि विकास की उसी परम्परा में आदी हे 
जिसकी और में अभी संकेत कर चुका हूँ । कबि की पत्चलायन वृत्ति 
अपने की तीन रूपों में व्यक्त करती है--१--एकान्त-सौन्दर्य-साधना 
में, २--पुरातन के पुनरोत्थान में, ३--भविष्य की सृष्टि में। पद्मायन 
का मूल है अपने में वर्तमान विषमताओं के समाधान की शक्ति का 
अभाव देखना--अर्थात्‌ उनसे सानसिक पराजय स्वीकार कर लेना, 
अतएव पत्रायनशील व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए उपयु क्त तीन भागों 
का ही अवलस्बन करता है| पहले में बह एक पूर्ण कल्पन[-लोक की 
सृष्टि कर इन विषमताओं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरे में पूर्ण पुरा- 
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तन की शरण लेता है, और तीसरे में एक ऐसे आदर्श लोक की 
मानसी सृष्टि करता है जिसमें यह सब हो ही न । वास्तव पम्रें इन 
तीनों की मूल चेतना में ऐस्केप के साथ-साथ एक आद्शवाद लगा 
हुआ है | संसार के सभी भाव-कोमल कवियों ने ऐसा किया है--शेल्ी, 
कीट्स, ब्रिजेज, येट्स, डी ला मेयर आदि विदेशी कवियों के उदाहरण 
सहज श्राप्त हैं | ज्योत्स्ना में हम देख चुके हैं कि पन्‍तजी ने किस ग्रकार 
शेज्ञी की भाँति विकसित मानववाद और काल्पनिक समाजवाद के 
सहारे पूर्ण मविष्यत की कल्पना की थी--ध८ही आज माक्‍से के 
सिद्धान्तों में हलकर--इषत्‌ भिन्न रूप में हमारे सामने है। पहले में 
कल्पना और भावुकता थी, दूसरे में भौतिकता और विवेक है। परन्तु 
हमें न भूलना चाहिए कि यह भी पन्तजी की आदश्श भावना (768&- 
]8770 ) का एक रूप है । 

दो उद्धरण लीजिए ; “जिस प्रकार यह ( प्रथ्वी ) बाहर से एक 
है उसी प्रकार भीतर से भी इसे एक आत्मा, एक मन, एक बाणी और 
एक विराट संस्कृति की आवश्यकता है | यह समस्त विश्व-चक्र एक ही 
अखण्डनीय सत्ता है, एक ही विराट शक्ति के नियमों में सम्लालित 
है । मानव जाति अपने ही भेदों के भुलाबे में खो गई हे। उसे इस 
अनेकता के भ्रम को आत्मा की एकता के पास में बाँध कर समस्त 
विभिन्नता को एक विश्व जनीन स्वरूप देकर नियन्त्रित करना होगा ।? 
( ज्योत्स्ना ) 

“पनुजों की लघु चेतना मिटेै, लघु श्रहक्भार, 

नव युग के गुण से विगत युगों का श्रन्धकार | 

हो शानन्‍्त बाति-विद्ेष, वर्ग-गत रक्त समर 

हो शान्त युरगों के प्रेत, मुक मानव अन्तर ! 

संस्कृत दो सब जन, स्नेददी हों, सहयृदय सुन्दर, 

संयुक्त कर्म पर द्वो संयुक्त विश्व निर्भर। 

राष्ट्री से राष्ट्र मिलें, देशों से देश आज, 

मानव से मानव,-दो जीवन-निर्माण-काज । 

हो धरणि जनो को, जगत स्वर्ग जीवन का घर 

नव मानव को दो प्रश्नु, मव मानवता का वर । 
इन दोनों में मूलतत्त्व का अन्तर नहीं दे-पहले में आत्मा 
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की एकता, दूसरे में भव-मानवता पर जोर है--बस । 


शेज्ञी के विषय में भी यही बात है | युगवाणी और प्राम्या की 
निलिप्त बौद्धिक शेज्ञी भी पन्‍तजी की काव्य-परस्परा की ही एक कड़ी 
है--वह कोई अग्रत्याशित परिवतेन नहीं है। हम देख चुके हैं कि 
पन्‍्तजी का चिन्तन आरम्भ से ही अनुभूति की चिनगारी पर जल 
डिंड्कता रहा है। पल्नव के उपरान्त उनकी शेली का भावोच्छुवास 
क्षीण होता गया है और बिन्‍्तन क्रमश: सघन--युगान्त तक आते- 
आते उनकी शैली चिन्तन-विजड़ित और काफी ठण्डी हो गयी थी। 
इस प्रकार युगबाणी के गीत गद्य और उसके उपरान्त ग्राम्था की 
आलोचनात्मक कविता के लिए पहले से ही भूमि तेयार थी बस 
आध्यात्मिक चिन्तन ओर भौतिक स्थुलवाद दोनों ने मिलकर वर्तमान 
मूते बौद्धिक शेल्ी को जन्म दिया और आज की आलोचना-प्रधान 
शज्ञी के मूल में वही वर्धभान चिन्तन तत्त्व है । 

अन्त में, पन्‍्तजी की मेघा की सक्रिय शक्ति देख कर आश्चर्य्य॑- 
चकित होना पड़ता है । परन्तु इतना अवश्य मन में आता है कि 
उनकी निरन्तर प्रगतिशील प्रतिभा अभी सत्य को प्राप्त नहीं कर 
सकी। वह आगे को बढ़ती जाती है, परन्तु उसमें गति के साथ 
वांछित पुष्टता का अभाव है। गति में बल है, परन्तु स्थिति में दृढ़ता 
है, जब इन दोनों का संग्रोग हो जाता है तभी व्यक्ति महत्ता को प्राप्त 
करता है। यह प्राप्ति चिन्तन और बिचार के साथ ही भोग और 
अनुभव के आश्रित है। पन्‍्तजी के व्यक्तित्व का पहला अरू जितना 
बलवान है, दूसरा उतना ही दुबंल अतएब श्राप्ति उनसे अभी दूर ही 
है ओर उसी अनुपात से महत्ता भी। फिर भी हमारे बर्तमान के 
निर्माताओं में उनका गौरव अद्वितीय है--एक ही व्यक्ति ने अपने 
अल्पकाल में साहित्य की गति को दो बार, दो विभिन्न दिशाओं में 
मोड़ दिया दो--ऐसा दूसरा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुलंभ है। 


पन्‍त का नवीन जीवन-दर्शन 
स्वर्ण धूलि और स्वर्णश-किरण 


झुगवाणी और आम्या की आलोचना करते हुए आज से आठ 
नौ बष पूर्व मेंने लिखा था कि माक्संवाद में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता | जीवन के 
भौरईतेक मूल्य पन्‍्त के संस्कारी व्यक्तित्व को ठृप्त नहीं कर सकते | 
उनका सूच्म-चेता मन उन बुद्धिगहीत भोतिक मूल्यों के विरुद्ध उस 
समय भी बार-बार विद्रोह कर रहा था और ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
था कि वे शीघ्र ही फिर उसी परिचित पथ पर लौट आयेंगे। कारण 
स्पष्ट है: पन्‍्त के व्यक्तित्व में वह काठिन्य और दृढ़ता नहीं है जो 
माक्सत्रादी विश्वासों के लिए अपेक्षित है। माक्सबाद का भौतिक- 
सब्नषे, निरीअरवाद अथवा अनात्मबाद पन्त जेसे कोमल-प्राण व्यक्ति 
का परितोष नहीं कर सकते | उसके लिए आस्तिकता अनिवाये हो 
जाती है। और आत्मा और ईश्वर में ही अन्त में उसे जीवन और 
जगत का समाधान मित्षता है। अतएव स्वर्ण-धूलि-और स्वणे-किरण 
का प्रकाशन और उनमें अभिव्यक्त पन्‍त का परिवर्तित दृष्टिकोण हमारे 
लिए कोई आखश्चय की बात नहीं है। मानव मनोविज्ञान से अभिज्ष, 
संस्कारों में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वाभाविक घटना 
मानेगा | 

यों तो स्वरण-धूलि और स्वणें-किरण में कई प्रकार की कवितायें 
हैं। अनेक कविताओं का घरातल सामाजिक है, कुछ कविताएँ 
आपत्मगत हैं जो परिष्कृत मधुर रस से अभिषिक्त हैं, कतिपय कविताएँ 
प्रकृति सम्बन्धी भी हैं, परन्तु अधिकांश कविताएँ आध्यात्मिक हैं। 
ग्रन्थि से पल्चच ओर पश्ञव से गुल्नन, ज्योत्स्ना और थुगान्त में 
पनन्‍्तजी क्रमशः शरीर से मन ओर मन से आत्मा की ओर बढ़ रहे 
थे, बीच में युगवाणी और ग्राम्या में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ | 
साक्स के वस्तु वादी जीवन दर्शन ने उन्हें आकृष्ट कियः ओर वे अपने 
सहज मार्ग से थोड़ा हट गये। उस समय भी उनकी आध्यात्मिक 
चेतना लुप्त नहीं हुईं थी । युगवाणी और ग्राम्या दोनों में भी उन्होंने 
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अति भौतिकवाद का निषेध करते हुए आत्म-सत्य और वस्तुनसत्य के 
समन्वय पर बल दिया है। परन्तु फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि 
उस काल-खण्ड की कविताओं में भौतिक सत्य का ही ग्राधान्य है | 
चेतन पर वस्तु सत्य का गभ्ुुत्व है यद्यपि अवचेतन में आत्म सत्य की 
सत्ता का अन्त नहीं हुआ है | यह परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मात्र थी 
आर एक बौद्धिक स्वीकृति से अधिक नहीं थी। परिस्थिति के दूसरे 
मोड़ पर प्रकृत संसार फिर उभर आये और पन्‍्तजी वस्तु से आत्मा 
की ओर फिर से भ्रवृत्त हो गये-- 

सामात्रिक जीवन से कहीं महत्‌ अन्तमन्‌, 

बवृद्ततू विश्व इतिहास, चेतना गीता किंतु चिरन्‍्तन । 


उनका विकास पथ भी निसर्गतः यही है और इसकी चेतना 
उन्‍हें स्पष्ट है--- 
दीप-भबन युग विद्युत युग से ज्यों दिकू शोमित, 
मन का युग दो रद्या चेतना युग में विकसित १ 
परन्तु इस आध्यात्मिकता का स्वरूप स्पष्ट करना आवश्यक 
है | यह आध्यात्मिकता साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक नहीं है। और 
न यह रहस्यवाद ही है। यह आध्यात्मिकता मनोवेश्ञानिक है। इसका 
सम्बन्ध सूच्टम चेतना से है। पन्‍तजी का आत्मा की सत्ता में अटल 
विश्वास है। परन्तु वे आत्मा को चेतना का सूद्रम रूप मानते हैं, 
अपने में सवेधा निरपेक्ष भौतिक जीवन से एकान्त अविष्कृत उसका 
अस्तित्व नहीं है। और स्पष्ट शब्दों में मानव हृदय की विभूतियों का 
चरम विकास मिल्षता है | उनसे रहित शुद्ध-बुद्ध अथवा निर्लिप्त रूप, 
नकारात्मक एवं निवृत्ति-मूलक पन्‍त को अग्माह्य है। उन्होंने जिस 
आध्यात्मिक चेतना की कल्पना की है उसमें भौतिकता का परिष्कार 
है, तिरस्कार नहीं है, उन्नयन है दमन' नहीं है । 
आज हमें सानव मन को करना आत्मा के अभिमुख 
परन्तु साथ ही-- 
वह्दी सत्य कर सकता सानव जीवन का परिचालन, 
भूतवाद हो जिसका रज-तन प्राशिवाद जिसका मन, 
जी अध्यात्मवाद दो जिसका हुदय गम्भीर चिर्तन | 
( लोक सक्त्य) 
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तीसरी रे भूख आत्मा की गहन | 
हर्द्रियों की देह से ज्यों है परे मन। 
मत्तोजग से परे ज्यों आत्मा चिरूतन ! 
जहाँ मुक्ति विराजती 
थ्रो ड्ूरब जाता हृदय-ऋनदन | 
वद्दों सतू का वास रहता, 
बदोँ चितू का लाख रहता, 
वहाँ. चिर उल्लास रहता, 
यह बताया योग. दर्शन। 
किन्तु ऊपर हो कि भीतर, 
मनोगोचर यथा अ्रगोचर, 
क्या नहीं कोई कहीं ऐसा अम्ृतधन, 
जो धरा पर बरस भर दे भव्य जीवन £ 
जाति वर्गों से निरख जन 
अमर प्रीति प्रतीति में बँध 
पुणय जीवन करें यापन | 
ओऔ धरा हो ज्योति पावन 
प्रवृत्तिमय होने के कारण यह आध्यात्मिकता स्वभावतः' 
अनन्द-रूपिणी है--इसमें आत्मा का सात्विक उल्लास है। भूत रत 
जीवन के काले लौह पाश से मुक्त अन्तश्चेतना का सोना है। मौति- 
कता अथवा भूत लिप्सा मरणोन्मुखी और नाशमयी है और आत्मा 
का सहज उल्लास सजनशील है। अतएव पन्‍त की इस नवीन आध्या- 
त्मिक चेतना में प्रेम के माधुय से 'समन्बित जीवन की जागृति, सृजन 
की स्फूर्ति और निर्माण-स्वप्नों का राशि सौन्दर्य वेभव है-- 
खुला अरब ज्योति द्वार, 
उठा नव पीति द्वार, 
सूजन शोमा अपार [ 
कौन करता 3भमिसार, 
धरा पर ज्योति भरण 
हँसी लो स्वयं किरण । 
यह आध्यात्मिकता वैसे तो पन्‍तजी की काव्य चेतना का सहज 
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विकास था परन्तु इसका तात्कालिक कारण उनकी रुग्णता भी है । 
कुछ समय पूर्व पनतजी उस्च स्थिति पर पहुँच गए थे जहाँ से मृत्यु 
इृष्टिगेचर होने लगती है | मृत्यु के उस अन्ध तसस को भेद कर नव- 
जीवन की स्थण किरण का उद्धास स्वभावतः: जीवन-दशेन में परि- 
वर्तेन की अपेक्षा करता है | वास्तव में मृत्यु-जीबन की भौतिकता के 
लिए सबसे बड़ी ललकार है--आज से शत सहसख्र वर्ष पूर्व मानव 
चेतना के उस नव प्रभात में बेदिक ऋषि ने मानव को भौतिक 
लिप्साओं से सावधान करने के लिए ही तो कहा था : आओ क्रतो 
समर! छूतं क्रतों समर ।? मृत्यु की चेतना जीवन के स्थूल्न तथ्यों को*्भेद 
कर उसके सूक्ष्म सत्यों को अनायास ही उद्घाटित कर देती है। अत- 
एबं कवि को स्थूल्न से सूक्ष्म की ओर वस्तु से आत्मा की ओर प्रेरित 
करने के ल्लिए उसकी इस रुग्णशता ने भी कम से कम परिस्थिति का 
कार्य अवश्य किया है | पन्‍्त जेसे व्यक्ति के जीवन में बसे ही कटुता 
के लिए स्थान कम था, जो कुछ थी वह इस अप्लिसेंजल कर निःशेष 
हो गई--अब उसमें प्राणों का असृत है, नव जीवन, आशा, उल्लास है| 
इस अध्यात्म चेतना का मूल तत्त्व है समन्वय--व्यष्टि और 
समष्टि अर्थात्‌ ऊष्बे विकास ओर समद्क्‌ विकास का समन्वय, बहि- 
रन्तर अर्थात्‌ भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का समन्वय--जिसे 
पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान और ज्ञान, ओर प्राच्य दशेन में अविया 
( भौतिक ज्ञान ) और विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) कद्दा गया है-- 
ब्रह्म शान रे विद्या, भूतों का एकत्व, समन्वय, 
भौतिक ज्ञान भ्रविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय | 
श्राज जगत में उमय रूप तम में गिरने थाले जन, 
ज्योति-केतु ऋषि दृष्टि करे उन दोनों का सम्बालन | 
बद्दिस्तर की सर्त्यों का जरगजीवन में कर परिणय, 
ऐदिक आत्मिक वेभव से जन-मज्भल दो निःसंशय | 
यही मानव का देवत्व है जिसमें कि जीवन के स्वर्णिस वेसव 
पर आत्मा का अवत्तरण प्रतिष्ठित है; इसी के आधार पर विश्व संस्कृति 
की स्थापना हो सकती है जो इस युग की समस्याञ्ों का एक सात्र 
समाधान है। आज के द्रोहरत मानव की यही मुक्ति है और यह 
समाधान युग का सामयिक सत्य नहीं है। युग-युग का शाश्रत्‌ सत्य 
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है। मानव जीवन की चिरन्तन समस्या का चिरन्तन समाधान है | 
आज से सहस्तों वे पूर्व हमारे उपनिषद्‌ इसकी घोषणा कर चुके हैं-- 
अंध॑ तमः प्रविशन्ति येडबिद्यामुपासते | 
ततो भूय इब ते तमी य उ बिद्यायां रताः ॥ 
विद्यांचाबियां च यस्तद्वेदोमयं सह | 
अविद्शा मृत्यु तीर्त्या विद्ययामृतमश्नुते ॥ 
व्यक्तित्व |. »स की दृष्टि से पन्‍्तजी इस समय जीवन की 
प्रोढ़ि पर पहुँच गए हैं। जीवन की यह वह अवस्था है जहाँ स्वयम्‌ 
कवि के शब्दीं में-- 
रूप रंगों का चित्र जगत 
सिमठ, घुल, द्वो श्रनुभव अंबगत 
विचारों भावी में परिणत, 
नियम चालित लगता संतत। 
भिन्न रुचि प्रकृति नहीं कल्पित, 
एकता में वे आलिंगित, 
विकर्षण-आकर्षण से नित्य 
हो रहा जग जीवन विकसित | 
अर्थात्‌ पल्चव के सौन्द्य-कवि के मानस का रूप-रज्ग प्रौढ़ि 
की इस अवस्था में जीवन के अनुभवों से घुल कर विचार और भाव 
में परिणत हो गया है। यौवन-सुलभ रोमानी उल्लास चिन्तन और 
विचार में परिणत हो गया है ओर जीवन के वेचित्र्य में उसे एकता 
की अनुभूति होने लगी है। अब विकषंण और आकर्षण एक ही 
सत्य के दो रूप होने के कारण एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं | जीवन 
ओर जगत के विकास में उन दोनों का समान योग है। इसीलिए 
आज वह समन्वय की अमोघ औषधि जल्लेकर विश्व का वर्तमान 
व्याधियों का उपचार करने के लिये आगे बढ़ता है । वह देखता है कि 
आज'मानव जाति, वर्ण, वर्गों में विभक्त है | पृथ्वी का वक्ष राष्ट्रों के 
कटु स्वार्थों से खर्डित हो रहा है | अथे-वयवस्था सबंथा क़िन्न-भिन्न हो 
जीवन के मन्दिर में हँसती हुईं मानव मूर्ति के स्थान पर यन्त्रों की 
मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जनगण के रक्तम्राण का शोषण हो रहाः 
है। उघर सामाजिक जीवन पूर्णतः विश्वुद्कल्न हो गया है। सभ्य वर्ग 
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कमिव्यूह की तरह छुद्र स्वार्थों में अस्त है। अर्थदस्यु उच्चचगे धन- 
सद से अन्धा हो रहा है। सारा जीवन अहस्मन्यता और अन्ध 
लाजपा से काँप रहा है। उधर बौद्धिक दृष्टि से आज समाज में चार 
वर्ग मिलते हैं;--एक बुद्धि-प्राण बर्गे, दूसरा धर्मं-प्राण बगे, तीसरा 
राजनीतिक बगे और चौथा वर्ग उन नवशिक्षितों का है जिनका कोई 
विशिष्ट एवं निश्चित इृष्टिकोश नहीं है, जो विचारहीन जीवन व्यतीत 
करते हैं । इनमें पहला वर्ग तकों, वादों और सिद्धान्तों के जाल में 
उलभा हुआ्ला है। दूसरा धर्म-प्राण वर्ग घर्म की आत्मा को भूल उसके 
बाह्य स्थूल्न रूपों, रीति-नीति और शाखा पन्थों से आगे नहीं बढ़ 
पाता । राजनीतिक वर्ग जीवन के रचनात्मक कार्यों को छोड़ ध्व॑सा- 
त्मक कार्यों में अपनी सारो शक्ति लगा रहा है। रह गया चौथा वर्ग, 
उसमें सोचने की शक्ति ही नहीं है। नवशिक्षा ने उसे पूर्णतः भाग्य- 
बादी बना दिया है। उसके प्राप्य हैं ल्ली, धन, पद, मान, बस; इनके 
आगे उसकी चेतना की गति नहीं है । 

कवि इस सावभोसम अधघःपतन के कारण पर विचार करता है 
तो उसे ज्ञात होता है कि इस सम्पूर्ण हास का मूल कारण है जीवन 
में सन्‍्तुलन' ( समन्वय ) का अभाव । 

आज का मानव बाह्य जीवन में इतना खोया हुआ है कि वह 
अपने अन्तः स्वरूप को स्वधा भूल गया है। वाष्प, विद्युत और किरण 
आज मानव के वाहन हैं, यहाँ तक कि भूत शक्ति का मूल ख्तोत भी 
आज अर ने समर्पित कर दिया है | वह चनस्पति और पशु जग का 
विकास कर सकता है, गर्भाशय में जीवन अर को भी ऊर्जित करने 
की च्मता उसने प्राप्त करली है। एक प्रकार से सम्पूर्ण दिशा काल 
पर उसका अधिपत्य है-- 

दिशा काल के परिणय का रे मानत्र श्ाज पुरोहित ! 


परन्तु फिर भी आज बह सर्वाधिक दुखी और विषण्ण है। 
क्योंकि उसका अन्तर्जोबन सर्वबथा उपेक्षित हे--परिणामतः 
इसके बहिजीवुन और अन्तर्जीचन का सामझ्षस्य नष्ट हो गया है-- 
बहिचेतना जागत जग में अन्तर्मानव निद्रवित, 
बाह्य परिस्थितियोँ जीवित, श्रन्तर्नीवन मूर्थचित, सृत'। 


ज़ब तक यहु सामझस्य फिर से स्थापित नहीं होता, संसार 
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की समष्या हल नहीं हो सकती | आज आवश्यकता इस बात की है 
कि भौतिक वेभव और आत्मिक ऐश्वर्य, विज्ञान और दर्शन के 
समन्वय द्वारा मानव के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा की जाय | तभी 
मानव जातियों ओर राष्ट्रों में खण्डित मानवता, मानवीय एकता का 
साक्षात्कार कर सकेगा और तभी आज्ञ के मानव की मुक्ति सम्भव है । 
इस प्रकार राष्ट्रों छोर वर्गों की अनेकता में मानव एकता की स्थापना- 
यही कवि के अनुसार आज की विषमताओं का समाधान है। 
व्यक्षित साधनों के क्षेत्र में कवि और आगे बढ़ता है और अनेकवा 
में एकल की यह अलुभूति भोतिक तत्वों से ऊपर उस परम तत्त्व 
तक पहुँचती है-- 
अन्न प्राण मन शअ्रात्मा केवल 
शान भेद सत्य. के परम, 
इन सबमें चिर व्याप्त ईश रे, 
मुक्त सबच्चिदानन्द्‌ चिस्तन ! 
यह कोई नवीन दर्शन नहीं है, शास्रीय शब्दावली में बह 
भारतीय अद्व तबाद की पीठिका पर यूरोप के मानववाद की प्रतिष्ठा 
है जो आज से कुछ दिन पूर्व कवीन्द्र रवीन्द्र कर चुके थे। बेसे तो 
अ् तवाद और मानववाद दो विशिष्ट दशेन प्रतीत होते हैं। एक पूरे 
का दूसरा पश्चिम का है, एक प्राचीन दूसरा नवीन है, इस तरह की 
कुछ घारणा मन में होती है। परन्तु तात्विक विश्लेषण करने पर 
मानबबाद अठ तवाद का ही एक प्रोद्धास मात्र है। अठ तबाद का 
मूल आधार है अनेकता में एकता का ज्ञान, अथात्‌ विश्व की प्रतीयमान 
अनेकता मिथ्या है, उसमें अनुस्यृुत एकता ( एक तत्त्व ) ही सत्य है । 
एकान्त व्यक्तिगत साधना के ज्षेत्र में ती साधक उस एकता ( एक तत्त्व ) 
से सीधा साक्षात्कार करने के प्रयत्न में अनेकता को मिथ्या मानकर 
उसकी आर से स्वेथा पराद्भमुख हो गया । परन्तु जब वह सामाजिक 
दृष्टिकोण लेकर साधना में अग्रतर हुआ तो उसने अनेकता (जमत) 
को मिथ्या नहीं माना--बरन्‌ इस अन्ेकता की धारणा को मिथ्या 
माना । स्थूलतः जो अनेक नाम रूप दिखाई देते हैं, वे उसी एक रूप 
के अनेक प्रतिविम्ब होने के कारण उससे अभिन्न हैं । इस प्रकार जगत 
में स्व भौर पर को भाव, महान और लघु का भाव, उच्च और +'निंम्र 
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का भाव, अथाोत किसी अकार का भी पार्थक्य का भाव मिथ्या है 
विधातः की सृष्टि के सभी प्राणी कीरी और कुछर समान हैं । मानघ 
जगत में राजा-रक्ष, घनी-निर्धन, जाद्यण ओर क्षुद्र आधुनिक 
शब्दावली में जाति, वर्ण, वर्ग आदि का भेद आन्ति है । सभी मानव 
समान हैं और उस परम शक्ति का प्रतिविम्ब होने के कारण मूलतः 
श्रेष्ठ हैं। कबीर और उनके सहयोगी सन्तों ने इसी आध्यात्मिक 
समानववाद का अपने जीवन और काव्य में प्रतिपादइन किया था | 
आधुनिक युग में कवीन्द्र रवीन्द्र ने पश्चिम की मानववादी विचारधारा 
से भी प्रभाव ग्रहण कर इसी को नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने 
विश्व बन्धुत्व सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
रवीन्द्र का यही विश्व-बन्धुत्व पन्त में विश्व संस्कृति बन 

गया है-- 

हमें विश्व संस्कृति रे, भू पर करनी आज प्रतिष्ठित, 

मनुष्यल् के नव द्वव्यों से मानव-उर कर निर्मित | 


रवीन्द्र पर जहाँ पूब॑वर्ती मानवबादी दाशैनिकों का प्रभाव था, 
पन्‍्त पर वहाँ परवर्ती मनोवैज्ञानिकों एवं मनोविश्लेषकों का प्रभाव 
है | इसीलिए उन्होंने मानव एकता की साधना के लिए आत्म-संस्कार 
को साधन माना है-- 
मानवीय एकता जातिगत मन्र सें करनी स्थापित, 
मनःस्वर्ग की किरणों से मानव सुखभी कर मरिइत | 
भूतों की चिर पावनता में 
दृदय सहज करता अवगाइम | 
यह 'मन:ःस्वग! आत्म संस्कार ( 8ए०0कतब्का07 ) काही 
काव्यम 4 नाम है । 
पन्‍तजी की इस जीवन दर्शन की ओर आरस्म से प्रवृत्ति रही 
है । ज्योत्त्ता जिसमें कि उन्होंने पहली बार अपने विचारों की प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति की है, मानववाद की सबल उद्घोषणा है । युगान्त में 
कवि ने इसमें आध्यात्मिक रह्नः देना आरम्भ किया था परन्तु थुग- 
वाणी और प्राम्या में म।क्स-द्र्शन के प्रभाववश उसकी चिन्तन-अचृत्ति 
बहुत कुछ बहिमु खी हो जाने से इस चिन्ताघारा का ह्वामाविक 
बिकास-क्रम टूट गया। अन्त में सन्‌ १६४४ की अस्वस्थता ने 
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उसे पुनः अन्तमु ख चिन्तन पर बाध्य किया और स्वर्ण धूलि तथा 
स्वण-किरण में उपयुक्त चिन्ताधारा अपनी सहज परिणत्रि को 
प्राप्त हो गई । 

प्रकति--पन्तजी मूलतः प्रकृति के कवि हैं | उनकी काव्य-चेतना 
के निर्माण में प्रकृति का विशेष प्रभाव है, और स्व्रभावतः उनके कवि 
व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण में 
भी परिवतेन होता रहा है । 'स्वएं-किरण? में जीवन की भाँति श्रकृति 
के प्रति भी कवि की चेतना में एक सहज सात्विक भावना का 
समधिश हो गया है | ऐन्द्रिय उपभोग की भावना जो पन्‍्तजी में पहले 
भी अस्थन्त संयमित थी, इन रचनाओं में प्रायः निःशेष हो चुकी है 
ओर कल्पना के स्थान पर अनुभूति और चिन्तन का प्रभुत्व हो 
गया है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन नवीन प्रकृति चित्रों में 
रूप रड्ों का वेभव अब नहीं रहा--बास्तव में रूप रह्डः का इतना 
प्राचुय्य पहली किसी ऋृति में नहीं मिलता । पल्चव, गुझ्न, ज्योत्स्ना 
आदि के रज्ञः इनमें आकर एक ओर पक्के ओर दूसरी ओर अत्यधिक 
सूच्म तरल हो गये हैं, साथ ही उनकी विविधता और वेचिज्य में भी 
वृद्धि हुई है। परन्तु इस बेभव और वेचिह्र्य में एक निर्मेल सात्विक 
उल्लास है जो इन्द्रियों के मांसल उपभोग की अभिव्यक्ति न होकर 
आत्मा की विशदता का प्रकाशन है। केशोये-सुलम विस्मथ और 
यौवन-सुलभ उपभोग का स्थान अब प्रौढ़ि के संयत-गम्भीर आनन्द ने 
ले लिया है :-- 











भूतों की चिर पावनता में, 
हृदय सहज करता अवशगाहन। 
जो उसे चिन्तन की ओर प्रेरित करता है-- 
निभ्त स्पश पाकर निसर्ग का। 
आत्मा गोपन करती चिन्तन | 
सामाजिक चेतना--तीसरा वर्ग सामाजिक कविताओं का है । 
इनकी सामाजिक चेतना का आधार वही आत्म-परक मानववाद है 
जिसका विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है । 
इस समाज दशन में जीवन के अतिरिक्त तत्वगत्‌ ( 708867- 
४४७] ) मूल्यों को ही महत्त्व है, बाह्य औपचारिक मूल्यों का नहीं ।* 
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सदाचार, देश-प्रेम, सामाजिक प्रगति, राजनीतिक उत्कषं आदि का 
मूल्याहुन भौतिक उपकरणों द्वारा नहीं वरन्‌ मानसिक एवं आत्मिक 
उपकरणों के द्वारा ही किया जा सकता है । 


सदाचार--'पतिता” कविता में जबकि-- 
क्र लुठेरे हत्यारे कर गये, 
बहू को नीच कलहछ्वित। 
और, फूठा करम, धरम भी लूटा 
शीष्‌ हिला रोते सब परिजन, 
हा अभागिनी ! द्वा कलड्डिनी ! 
खिसक रहे गा-गा कर पुरजन। 


तो बहू का पति केशव उसको सस्नेह ग्रहण करता हुआ 
कहता है-- 
मन से दोते मनुज कलइ्लित 
रज की देह, सदा से कलुषित 
प्रेम पतित पावन है, तुमको 
रहने दूँगा में न कलझछ्लित ! 
इसी प्रकार परकीया” में पातित्रत की व्याख्या करता हुआ 
कंषि कहता है-- 
पति-पत्नी का सदाचार भी 
नहीं मात्र परिशय से पावन, 
काम निरत यदि दम्पति जीवन 
भोग मात्र का परिणय साधन | 
पंकिल जीवन में पंकज सी 
शोभित आ्राप देह से ऊपर, 
नहीं सत्य जो आप हृदय से, 
शेष शून्य जग का ग्राडम्बर | 
आप देखें कि इन दोनों उद्धरणों का सार्राश बिल्कुल एक है-- 
मनन से दोते मठुज कलडित 
रज की देह सदा से कलुषित। 
ओर 
वहीं सत्य, जो शाप दृदय से। 
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सामाजिक उत्कर्ष--इसी प्रकार सामाजिक उत्कर्ष के लिये 
भोतिक विभव की अपेक्षा मानव गुणों का उत्कषें ही अधिक है सक 
है। और मानव गुणों के उत्कर्ष का मूलाधार है मनोस्वास्थ्य जिसमें 
सामाजिक भोग और त्याग, अनुराग और विराग का पूर्ण सन्तुलन 
हो, जिसमें सामाजिक एवं क्ैंगिक द्विषा की चेतना न हो | और इस 
मनोस्वास्थ्य का साधन है आत्म संस्कार जिसके लिये प्रीति:मूलक 
सृजनात्मक भावनाओं का संवर्धन आवश्यक है-- 
रति और विरति के पुलिनों में बहती जीवन रस की धारा, 
, रति से रस लोगे और विरति से रस का मूल्य चुकाश्रोगे। 
भारी में फिर स्राकार दो रही भव्य चेतना जीवन की, 
तुम त्याग भोग की खजन भावना में फिर नवल डुबाश्रोगे | 
राजनीतिक उत्कर्ष:--भारत के मुक्ति दिवस १५ अगस्त का 
स्तवन करता हुआ कवि मुख्यतः उसके भौतिक उत्कषष की नहीं बरन्‌ . 
उसके आत्मिक ऐश्वर्य की महल कामना कारता है :--- 
नव जीवन का वैभव जाणत दो जनगण में, 
आत्मा का ऐश्वर्य अवतरित मानव मन में ! 
रक्त सिक्त धरणी का द्वो दुशस्वप्त समापन, 
शान्ति प्रीति सुख का भू स्वर्ग उठे सुर-मोहन | 
उनकी राष्ट्रीय] अथवा देश भक्ति संकुचित नहीं है, भारत 
मात्र का कल्याण उनका भ्रेय नहीं है। बह भारत के हित को विश्व 
हित के साथ एक करके देखता है। भारत की दासता उसकी अपनी 
दासता नहीं थी, वह सारी प्रथ्वी की नेतिक दासता थी । इसी तरह 
उसकी भुक्ति एक देश सात्र की मुक्ति नहीं है। वह विश्व-जीवन की 
मुक्ति है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अपनी महान सांस्कृतिक पर- 
म्प्राओं से समृद्ध भारत एक नवीन सांस्कृतिक आलोक का वितरण 
करेगा। इस प्रसद्ध में मुझे अचानक ही प्रधान मन्त्री के अनेक 
बक्तव्यों का स्मरण हो आता है। उनमें प्रायः सभी में इस बात पर 
बल दिया जाता है कि भारत का कल्याण पिश्व कल्याण के साथ 
ग्रधित है। वह संकुचित राष्ट्रीयता के मोह में पड़ कर, विश्वादर्शों के 
लिये ही सतत्‌ प्रयल्लबान रहेगा । 
“मैंने ' भारत के हितों का ध्यान रखा है, क्योंकि स्वभावतः हीं 
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व 
यह मेरा प्रथम कत्त व्य था। मैंने सदेव भारत के हित को विश्व के 
हित का ही एक अज्जा माना है। हमारे गुरु महात्मा गान्धी ने हमें 
यही शिक्षा दी है। उन्होंने हमें भारत के स्वातन्च्य और गौरब की 
रक्षा करते हुए दूसरों के साथ शान्ति और मित्र भाव से रहने का 
उपदेश दिया है। आज संसार में स्थान-स्थान पर सट्डष और दर ष 
फेला हुआ है और सामने विनाश दिखाई दे रहा है इसलिये हँमें ऐसे 
प्रत्येक काये का जिससे यह इन्द्व कम हो, स्वागत करना चाहिये।” 

दोनों के आदर्शों में कितना निकट साम्य है, और यह केवल 
संयोग नहीं है । सदा से ही, साहित्य इस प्रकार, अपने एकान्त कश 
से राजनीति को स्वप्न और आदर्श देता रहता है। इसीलिये तो 
कवियों को विश्व के जन्मना नियामक कहा गया है | 


पुनरुत्थान भावना;--इस युग की काव्य-चेतना की एक प्रमुख 
प्रवृत्ति है पुनरुत्थान की भावना । हमारे प्रमुख कवियों में यह प्रवृत्ति 
सबसे अधिक प्रखर थी प्रसाद में । पन्‍त को आरम्भ से ही अतीत की 
अपेक्षा भविष्य के प्रति अधिक आकर्षण रहा है| वे सदेव से भविष्य 
के स्वप्नद्रष्टा कवि रहे हैं। इन नवीन कविताओं में पहली बार 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना मिलती है। कवि पहली बार 
अपनी प्राचीन आशध्यात्मिक-पूत संस्कृति वेद, उपनिषद, सीता, 
लक्ष्मण आदि की ओर श्रद्धा और सम्भ्रम से आकृष्ट हुआ है | युगवाणी 
ओर प्राम्या आदि में प्राचीन के प्रति एक वेज्ञानिक ऐतिहासिक 
अध्ययन का भाव था परन्तु इस कविताओं में आस्तिक प्रश्रय भाव 
भी मिलता है। 'स्वर्णे-धूलि” के आषेधाणी कविता-संग्रह में बेदिक 
ऋचाओं का भव्य अनुवाद है। इन कविताश्रों द्वारा कवि आज के 
भूत-तसत जीवन में शान्ति का सच्चार करने के लिए मानों भारत की 

पूत पावनी संस्कृति की आत्मा का ही' आवाहन करता है-- 

शांति शांति दे हमें शांति दो व्यापक उण्ज्बल, 
शांति घाम यह धरा बने, दो चिर जन मंगल | 

बहुत सी कविताओं में उपनिषद्‌ मनन्‍्त्रों के परणा तन्तु विद्यमान 
हैं। कहीं उपनिष्द्‌ के द्वासपर्णा आदि रूपकों को ग्रहण किया गया है 
ओर कह्दीं उसके आर्य वचनों को उद्धृत किया गया है। स्वर्णे- 
किरण! में अशोकवन” नाम का एक स्वग॒त-काव्य जंदेही की मनो- 
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गाथा का आध्यात्म-परक विश्लेषणु-चित्रण करता है-- 
नित सत्‌ राम शक्ति चितू सीता, 
अखिल सृष्टि आनन्द प्रणीता 
प्रकृति शिखा सी उठे-शक्ति चित 
उतरे, निखिल जगत में शिक्षा । । 
इसी अकार भारत के समृद्ध साहित्य के शतरंगे कल्पना चिंत्रे 
भी इन कविताओं में स्थान स्थान पर मणियों की भाँति टैंके हुए हैं:-- 
सम्भव; पुरा तुम्दारी द्रोयी 
किन्नर मिथु्नों से दो कूजित, 
छाया-निभत शुद्दाएँ उन्मद्‌ 
रति की सौरम से समुच्छुबसित | 
हैः नेः के . 
अरब भी ऊंषा वहों दीखती 
वधू उम्रा के मुख सी लजित 
बढ़ती चन्द्रकला भी, गिरिजा सी 
हो गिरि के क्रोड़ में उदित। 


जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, आधुनिक युग के विधायक कवियों 
में पन्‍त को पुरातन के श्रति सब से कम मोह रहा है | इसका कारण 
यह है कि उन पर पाश्रात्य शिक्षा सभ्यता का प्रभाव अपने अन्य 
सहयोगियों की अपेक्षा अधिक है। उनका रहन-सहन अब तक बहुत 
कुछ पश्चिमी ढद्' का रहा है। कालिदास और भवभूति की अपेक्षा 
उन्‍होंने शेली, कीद्स ओर टेनिसन से अधिक काव्य प्रेरणा प्राप्त की 
है और उपनिषद्‌ और घड़दशेन की अपेक्षा हीगेल और माक्से का 
उनकी विचार धारा पर अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रसाद, निराला 
ओऔर महादेवी जब भारतीय दशेन और साहित्य के द्वारा अपने 
व्यक्तित्व का संव्धेन-संस्कार करते थे, उस समय पन्‍्त को हीगेल और 
माक्से का अध्ययन अधिक अनुकूल पढ़ता था । 'स्वणे-घूलि? की एक 
कविता आमीण!” में पन्‍त ने अपने प्रति अभारतीयता के आज्ञेप का 
उत्तर देने का प्यज्ञ किया है :-- 
भारतीय द्वी नहीं बल्क में 
हूँ आमीण द्वरय के भीतर। 
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फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि इस युग के बय:ः प्राप्त कवियों 
के देखे,पन्‍्त के व्यक्तित्व में भारतीयता का अंश अपेक्षाकृत सब से कम 
रहा है । परन्तु अब जीवन की प्रौढ़ि पर पहुँच कर बे सप्रश्नय भारतीय 
संस्कृति के अतीव गौरव की ओर आकृष्ट हुए हैं ओर यह शुभ लक्षण 
है | इससे उनके कला-बेमव में स्थेय्ये आयेगा । 


काव्य-गुण;:--विचार सामग्री ( 99008/# 6070०४688 ) का 
परीक्षण कर लेने के उपरान्त दूसरा और महत्तर प्रश्न हे काव्य-गुण 
का | और काव्य के मूल्याइ्ुन मे उसी का सर्वाधिक महत्व है । क्योंकि 
जहाँ तक उपयुक्त सेद्धान्तिक सामग्री का सम्बन्ध है, मेरी धारणा है, 
कि उसके लिए गद्य कदाचित अधिक सफल माध्यम होता, और दूसरे 
उसमें कोई विशेष मौलिकता भी नहीं है। उसका अध्ययन तो कवि 
के व्यक्तित्व-विकास के अध्ययन के लिए आवश्यक था और कवि 
मानस का साक्षात्कार करने के निमित्त ही हमने उसका विवेचन भी 
किया । पन्‍त की नवीन कविता का सूल्य अकने के लिये उनका 
काव्य-गुण ही परखना होगा । अथात्‌ यह देखना होगा कि उनमें 
चित्त को चमत्कृत करने को कितनी क्षमता है, और दूसरे शब्दों में 
इन कविताओं का मन पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव 
का स्वरूप क्या है| उसमें सूक्म परिष्कार है अथवा मन्थनकारी 
तीत्रता, या प्राणों को उद्वेलित करने बाली शक्ति, या फिर कल्पना 
को समृद्ध एवं विचार-चिन्तन करने की क्षमता | इस दृष्टि से विचार 
करने पर हमारे सामने सबसे पहले 'स्वर्ण धूलि! की मर्मकथा प्रशय 
कुछ, शरद चाँदनी, मम व्यथा, स्वप्न बन्धन, स्वप्न देही, प्राणार्काक्षा, 
रस स्रवण आदि कविताएँ आती देँ।ये सभी कविताएँ शुद्ध गीति 
काव्य के सुन्दर उदाहरण है और रस व्यज्षना की दृष्टि से इन संग्हों 
की मधुरतम क्ृतियाँ हैं। इनमें आत्म रस से भीगी ऐन्द्रियता के कदम 
से मुक्त एक शान्त स्निग्धता मिलती है। ये कविताएँ परिष्कृत आत्मा- 
नुभूति की सहज उद्गीतियाँ हैं। सहजता का काव्य गुण जो गीति 
कविता का मूल तत्त्व है वास्तव में, इन्हीं कविताश्रों में मिलता है--शेष 
कविताओं में, ( भिन्न प्रकार का महत्व होते हुए भी ) चिन्तन, विचार 
आर कल्पना की जकड़ बन्दी होने के कारण आत्म-द्रव के तारल्य का 
अभाव है। परन्तु इन कविताञ॥ओं का सार-तत्त्त यह -आत्मद्रव ही है । 
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इस आत्म-द्रव का विश्लेषण एक स्थान पर कवि ने स्वयं किया है;-- 
यह विदेह प्रा्णों का बन्धन, 
अन्तज्वाला में तपता मन | 
मुग्ध हृदय सौन्दर्य ज्योति को, 
दग्ध कामना करता अप॑ण । 
अर्थात्‌ इप्तन आत्म-द्रव के उपादान तत्त्व हैं सौन्दर्य, मोह, देह> 
की वासना से मुक्त एक हलकी-सी दृग्ध-काम प्रीति, ओर इन दोनों 
के ऊपर सूच्म जाली की तरह पुरी हुईं कोमल अन्तव्येथा । 
कुछ उदाहरण लीजिए :-- 
१--प्राों में चिर व्यथा बाँध दी! 
क्यों चिर-दग्ध हृदय को तुमने 
वथा प्रणय की अमर साध दी । 
पर्वत को जल दारू को अ्रनल, 
वारिद को विद्यत चश्वल 
फूल को सुरभि, सुरभि को विकल 
उड़ने की इच्छा अपार दी॥ 
२--बॉँव लिया तुमने प्राणों को फू््नों के बन्धन में । 
एक मधुर जीवित श्राभा सी लिपट गई तुम मन में | 
बॉध लिया तुमने मुझको स्वप्नो के आलिंगन में । 
कुछ प्रकृति-कविताएँ भी इस प्रकार के आत्म-स्पर्शों से गुदशुदा 
उठी हैं :-- 
मानदर्ड भू के अ्रखणड हे, 
पुणथय घरा के स्वर्गारोइण, 
प्रिय हिमाद्वि ठुमको दिम कण से, 
घेरे मेरे जीवन के क्षण। 
मुझ अ्रश्नल-बासी को तुमने 
शेक्षव में आशा दी पावन, 
नम में नयनों को खो तब से 
स्वप्नों का अभिलाषी जीवन । 
इनके अतिरिक्त अन्य कविताओं में हार्दिक-तत्त्व की न्यूनुता 
है, परन्तु फिर भी छुछ कविताओं का महत्त्व असन्दिग्ध है। यह 
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महत्व गम्भीर चिन्तन, प्रो विचार और ऐेश्वयेमयी कल्पना पर 
आशित है। इस प्रकार की कविताओं में सर्वश्रेष्ठ है, 'स्वर्णोदिय” जो 
इन नवीन संग्रहों की सबसे महान्‌ रचना है, और पन्‍्त की गुरुतम 
कऋृतियों में से है । इसमें मानव की जीवन यात्रा, जन्म, शेशव, यौवन, 
प्रौढ़ि, वार्धक्य ओर देहात का गम्भीर मतोवेज्ञानिक, दाशेनिक एवं 
काव्यमय विवेचन है | परिस्थितियों की अनेक-रूपढ़ा के कारण इसका 
ज्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ओर कबि ने जीवन के भिन्न-मिन्न पहलुओं का 
समर्थ चित्रण कर अपनी परिपक प्रतिभा का परिचय दि है। 
वास्तव में इस कविता में एक प्रकार की महाकाव्य-गरिम्ता है ॥ इसके 
अतिरिक्त हिमाद्रि, हिसाद्र और समुद्र, इन्द्र-धनुष, दासुपणो, अशोक- 
बन और उघर सामझस्य, चौथी भूख आदि कविताएँ महत्वपूरण हैं। 


प्रभाव का स्वरूप और ग्रेरणा:--दूसरा प्रश्न स्वभावत: यह उठता 

है कि कविताओं के प्रभाव का स्वरूप क्‍या है ? ओर प्रभाव विश्लेषण 
के लिए हमें उनकी मूल प्रेरणा का अनुसन्धान करना होगा | भशअस्तु ! 
स्पष्टतः ही ये कविताएँ रसवादी नहीं हैं। अर्थात्‌ ये हमारे हृदय में 
वासना रूप से स्थित प्रेम, उत्साह शोक, विस्मय, भय आदि स्थायी 
अथवा उनके सहकारी भावों को प्रत्यक्ष रूप से आन्दोलित करती हुई 
हमारे चित्त में तीन्र संवेदनमय आनन्द की सृष्टि नहीं करती | 
उधर उनका अभाव एकान्त बौद्धिक भी नहीं हे जेसा कि प्राचीन 
अलक्कारिक काव्य का, जो गणनात्मक कल्पना को उत्तजित करता 
है, अथवा विदेश की नवीन बुद्धिवादी कविता का, जो विचार को 
भकमोरती है। इसके साथ ही प्राचीन दार्शनिक कविताओं का प्रभाव 
भी इनसे भिन्न होता है | जेसा कि अन्यत्र कहा गया है इन कविताओं 
के उपादान तत्त्व तीन हैं। ज्ञोक कल्याणसय दाशेनिक चिन्तन, 
उज्ज्वल रह्लीन कल्पना और मधुर सौन्दर्य-सावना, अतएवं इनका 
३ भी 2 का रकम का प्रभाव एक प्रकार की 
बोद्धिक शान्ति, दूसरे का विस्मय ओर तीसरे का एक प्रकार की स्निग्ध 
माधुरी होता है और ये तीनों मिलन कर एक मधुर बौद्धिक शान्ति को जन्म 
देते हैं। मैंने यहीँ बौद्धिक शान्ति शब्द का प्रयोग जानबुक कर इस आशय 
मे किया है कि यह शान्ति आध्यात्मिक शान्तिसे भिन्न है.। आध्यात्मिक 
शान्ति का अथे है शुद्ध आत्मानुभूति की स्थिति। और इन कविताओं 
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किम कलर टन टिक फल सर टल नल हिलेरी जल तर व कक 
के आस्वादन में बौद्धिक चेतना का स्बधा लोप नहीं होता। यहाँ 
यह प्रश्न हो सकता है कि बौद्धिक शान्ति से क्‍या अभिप्राय है 
बौद्धिक शान्ति से मेरा अभिप्राय उस शान्ति से है जो बौद्धिक 
बिश्वासों द्वारा प्राप्त होती है--दूसरे शब्दों में यह कहिये कि 
आध्यान्मिक विश्वासों को बुद्धि द्वारा अहण कर लेने से प्राप्त होती हे । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शान्ति बास्तविक एवं पूर्ण शान्ति 
नहीं है आंशिक और एक प्रकार का शान्त्याभास है । परन्तु यह इन' 
कविताओं का दोष नहीं है यह तो आज के बुद्धि-प्राण मानव 
जीवगण की सबसे बड़ी दुर्घटना है। वह इससे आगे बढ़ने में असमथ 
है क्योंकि बह बुद्धि को वश में नहीं कर सकता और जब तक बुद्धि 
की विजय रहेगी सच्ची आध्यात्मिक शान्ति की अनुभूति सम्भव नहीं 
है। और फिर पन्त जेसे व्यक्ति के लिए तो यह और भी दुलेभ है 
क्योंकि पन्‍्त के व्यक्तित्व का दुबेलतम अड्ग है उनकी अनुभूति। पन्‍्त 
ने जीवन का भोग कम किया है और अवलोकन अधिक | यहाँ सुमे 
गुश्नन की वे पंक्तियाँ फिर याद आ जाती हैं :-- 
सुनता हूँ इस निस्तल जल में 
रहती मछली मोती-बाली, 
पर मुझे डूबने का भय है, 
भाती तठ की चल जल-माली । 
यह पन्‍्त की कदाचित अचेतन स्वीकारोक्ति है | 
निस्तल जल गहन गम्भीर विश्व जीवन है, मोती वाली मछली 
है जीवन का सत्य । जीवन के सत्य को पाने के लिए जीवन में डूबना 
अनिवाय्य है| परन्तु पन्‍्तजी यह नहीं कर पाये। बे तो तट पर बेठे 
हुए बीचिमाला अर्थात्‌ जीवन और जगत के मनोरमों का अवलोकन 
करते रहे हैं। आरस्म में उनके दृष्टिकोण में विस्मिय और मोह था जो 
मन को गुदगुदाता और कल्पना को उत्तेजित करता था, अब उसमें 
चिन्तन और विचार का मिश्रण हो गया है । परन्तु उस जीवन सत्य 
को ग्राप्त करने के लिए तो प्रबल अनुभूति सम्पूर्ण राग 6 घमय जीवन 
(?2884४079॥8 97४ ) अपेत्तित है | किन्तु पन्तजी के ज़्यक्तित्व का 
यह अद्ठ सदा दुर्बल रहा है, श्सीलिए उनके काव्य में श्राश-रस की 
ध्षीणवा है जिसेकी उन्होंने समृद्ध कल्पना गम्भीर विचार और सूक्षम 
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मिल जम हरित न कट की सेन आए आज मकर सह शी लमरिक हक लक 
चिन्तन द्वारा बहुत कुछ ज्ञषतिपूर्ति करने का प्रयत्न किया है| परन्तु कया 
प्ररण-रस की क्षति-पूर्ति सम्भव है 
कला:--कला का ग्रयोग यहाँ में काव्य शिल्प के अथ में कर 
रहा हूँ । शिल्प बहुत कुछ साधना की वस्तु है। उस़के लिए परिष्क्त 
रुचि के अतिरिक्त कल्पना की सम्रद्धि और प्रयह्न-साधन अपेक्षित 
होता है। पन्‍्त में ये तीनों गुण प्रभूव मात्रा में हैं, अतएव उनकी कला 
सदेव विकासशील रही है और 'स्वर्णेकिरण” में वह अपनी चरम 
प्रौढ़ि पर पहुँच गई है | यह प्रौढ़ि तीन दिशाओं में लक्षित होती है । 
काव्य सामग्री की सम्र॒द्धि, परिष्कार और विस्तार. प्रयोग-कौशलू की 
सूदह्मता ओर अभिव्यक्ति की परिपकता | स्व॒ण किरण! में पन्‍त ने अत्यन्त 
समृद्ध काव्य सामग्री का प्रयोग किया है। अनेक कविताओं का कले- 
बर रूप-रड्ज के ऐश्वय्य से जगमगा रहा है । 
कलर, स्वप्नातप, सुरधनु पढ, 
शशि मुख, द्िमस्मिति, गात्र ले श्रसित 
षपडऋतु देती थी परिक्रमा, 
अप्सरियों सी सुरपति प्रेषित ! 
शरद चन्द्रिका द्वो जाती थी 
स्वप्नों के खो पर विजडित 
द्विम की परियों का शअ्रश्चनल उड़ 
जग को कर लेता था परिदृत | 
चूम विकच नलिनी-उर गूजे गीत पहुं मघुकर दल, 
दत्य तरजक्षित बे खोत, ज्यों मुखरित भू-पण पायल | 
विहँसे हविम-कण किरण-गर्भ, स्वर्गिक जीवन के से ऋण, 
खोल तृ्णों के पुलक पहु उड़ने को भू रण के कण । 
उपयुक्त छन्दों में चन्द्रमा और चाँदनी की अपार चाँदी, 
किरणों और आतप का राशि-राशि सोना और पकाश, सुरधनु के 
मणि माशिक हिमानी का रेशम, स्वप्नों की पत्रपल्ल परिवर्तित छाया- 
प्रकाश की आँख-मिचौनी गीत, झृत्य पायल का प्रभूत ऐश्वथ बिखरा 
हुआ है | पन्‍त-का प्राकृतिक वैभव पर तो पूर्ण अधिकार रहा ही है, 
प्रकृति के रस्थ रूप आकाश, चन्द्र, सूथे तारागण, आतप, चाँदनी, 
हैद्रधनुष, असंखझ्य फूल-पत्ती, वृत् और लताएँ, प॑व, नदी, निभर 


पन्‍त का नवीन जीवन दर्शन १पध 
('",, ,तकभाक्रतता्भातातातालाजआाकमार“ााानकार मन तारकाभ कारन ५धाभ मा 


ओर सागर, सोना चाँदी मणि-माशिक्य सभी अपने रूप रह्लों का 
बेभव लिए कवि कल्पना के संकेतों के साथ नाचते हैं । 

'स्वण-किरण! में यह क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है, और 
रूप रड़् के रोमानी उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ आध्यात्मिक जीवन 
के मांगलिक उपकरणों--उदाहरण के लिए मन्दिर, कलश, दीपशिखा, 
यज्ञ-धर्म, हृबि, -नीरांजन, रजतघरिटयाँ, अभिषेक, कपूर, चस्दन,- 
गड़गाजल, अमृत आदि्--का भी यशेष्ट प्रयोग है । 


चन्द्रताप-सी स्निग्थ नीलिमा 
यश धूम सी छाई. ऊपर 
दीपशिखा सी जगे चेतना 
मिट्टी के दीपक से उठ कर! 
ग्राज समस्त विश्व मन्दिर-सा 
लगता एक अखणड  चिरनतन | 
सुख दुख जन्म-मर्ण  नीराजन 
करते, कहीं नहीं. परिवतेन ! 


पणे-धूति की कुछ कविताओं में नित्य प्रति के भौतिक 
जीवन प्रतिनिधि रचनाएँ नहीं हैं । आम्या और थुगवाणी की 
नेतिक जीवन की स्थुल सामग्री की ओर से विमुख होकर कबि 
फिर अपने चिर-परिचित रोमानी क्षेत्र में लोट आया है जिस पर 
अब उसका अधिकार और भी व्यापक हो गया है। छायावादी कवियों. 
में सबसे सीमित ज्षेत्र सभी महादेवी. वर्मा का है--उन्होंने एक ओर 
तो प्रकृति के बस थोड़े से सांध्य-कालीन उपकरणों को ग्रहण किया 
है, और दूसरी ओर पूजा की सामग्री को। अतणव उनके प्रतीकों 
ओर चित्रों में प्रायः पुनरावृत्ति मिलती है | पन्‍त का क्षेत्र अपेक्ताकृत 
कहीं अधिक विस्तृत है। यह सत्य है कि उन्होंने भी केबल मनोरम 
रूपों को ही ग्रहण किया है, प्रसाद और निराला की भाँति विराट 
ओर अनगढ़ रूपों को नहीं, परन्तु उन्होंने इस ज्ञति की पूर्ति अपनी 
सामग्री के सूक्म नियोजन द्वारा करली है| वास्तव सें चयन और 
नियोजन की इतनी सूच्मता, रूप और रह का इतना बारीक मिश्रण 

न्यन्न नहीं मिलता:-- 
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स्वं-रजत के पत्रों की रत्नच्छाया में | सुन्दर 
रजन-घरिट्यों सा सुतर्णु-किरणों का करता निक्रैर ! 
सिहर इन्द्र धनुषी लहरों में इन्द्र-नीलिमा का सर 
गलित मोतियों के पीतोज्वल फेनों से जाता मर |-स्वर्ण निर्भर 
शशि किरणों के नम के नीचे, उर के सुल्द से चश्चल, 
तुहिनों का छाया बन नित, कपता रहता तारोज्ज्वल। 
उपयु क्त पंक्तियों में आप देखिए कि सौन्द्य के सूच्॑मातिसूच्रम 
अशाओं के प्रति पन्‍त का ऐन्द्रिय संवेदन कितना सचेत और तीजत्र है । 
इन रचनाओं में कषि की अभिव्यक्ति भी स्वभावतः अत्यन्त 
परिपक्त और प्रोढ़ होगई है। उनकी भाषा में सौन्दर्य के सूच्म-तरल 
संवेदनों को अमिव्यक्त करने की शक्ति आरम्भ से ही रही है । ज्योत्स्ना 
ओर थुगान्त में आकर उसमें गम्भीर सामाजिक, दाशेनिक तत्वों को 
व्यक्त करने की क्षमता भी आ गई थी । युगवाणी और प्रम्या में 
अभिव्यक्ति में जन-साधारण के नेतिक जीवन की सरलता और ऋजुता 
लाने का प्रयल्न किया गया है जो स्वर्े-धूलि की अनेक साम्राजिक 
कविताओं में चलता रहा | 
फूटा करम | घरम भी लूहा !? 
शीश दिला, रोते सब परिजन 
हा श्रभागिनी ! द्वा कलंकिनी !? 
खिसक रहे गाना कर पुरणन ! “-पतिता 
अथवा 
सूट बूट में सजे घजे तुम 
डाल गये फॉँसी का फर्दा, 
तुम कहें जो भारतीय, वह 
है दो ऑलॉबाला अखा। . “जआमीण 
परन्तु 'स्रण-किरण” की कविताओं में इधर स्वणु-धूलि' के 
बेदिक ऋचाओं के अलुवादों में कवि ने गहन आध्यात्सिक तथ्यों को 
व्यक्त करने की एक नवीन शक्ति का उपाजन किया हैं। इस नवीन 
शक्ति का रहस्य है प्रसब्भानुकूलं आये शब्दावली का प्रयोग--- 
ब्रझज्ञान रे विधा, भूतों का एकत्व समन्वय 
मौतिक ज्ञान, श्रविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय | 
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आ्राज जगत में उभय रूप तम में गिरने वाले जन 
ज्योति केतु ऋषि दृष्टि कर उन दोनों का सशथ्वालन | 
“इन्द्र धनुध - 

4 हर ५ हब 

भश्रवण गगन में गूंज रहे स्वर 

3७ कृतो समर छत क्रतों स्मर। 

पैजन हुताशन को दृवि भास्वर 

बनी पुनः जीवन रज् नश्वर !! 


एस परशाह संमानरिकीी ५५४७७४४७७० ॥००० कर्क 


--हमारा आलोचना साहित्य--- 


हिन्दी के ग्यकार और उनकी शैलियॉ--प्रो ० रामगोपालसिंह चौहान ३॥) 
हिन्दी साहित्य की दाशनिक प्ृष्ठभूमि-्पो० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ६॥) 


अ्राधुनिक हिन्दी नाटक--डोॉ० नगेन्द्र 
सुमित्रानन्दन पन्तु+- श् 
साकेत एक अ्रध्ययन--- 3) 


ग्रेमचन्द : उनकी कहानी कला--डॉ० सत्येन्द्र एम, ए., पी-एच, डी. 


झुप्तजी की कला++- 32 ११ 
प्रज लोंक साहित्य का झध्ययन--- १? १? 
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कला कल्पना और साहिस्य-- 99 
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हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास--बा ० गुलाबराय एम. ए.. 
'धसादजी की कला-« 92 39 


कालिदास ओर उनका काव्य--यो, रामप्रसाद सारत्वत एम. ए. 
रसश-रक्षन--आचाय द्विवेदी 

हिन्दी गीति-काव्य--यों, श्रोम्प्रकाश श्रग्रवाल एम. ए. 
“प्रसाद की अवल्वामिनी--मओों, कृष्णकुमार सिन्हा एम, ए. 

भाषा भूषण--जसवन्तर्सिद्द 

लिपि विकास्र--प्रिं० राममूति मेहरोत्रा 

भारतेन्दु' उनके पूर्ववर्ती तथा परवर्तों कवि--प्रो, किशोरीलाल गुतत 
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